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* प्रक्किथन 


गिरख्तारी के एक पखवाडे के अन्दर ही हिसार मे पुलिख ने नेल अयिका- 
सिोँसे दुरमि फरक मेरी डायरी चरालो। इस भय से दुसरो दायरी नही 
रखी फि वह कमी भी फिर चरायौ जा सकती है अतः यह जेल ड्यरो नही है । 

भौर जेल मे हौगै के कारण मसे व्यक्तिगत खूप से पतता नही हो सक्ता था 
कि वाहूरी दुनिया मे वस्तुतः क्या घटित हो रहा है-सरकार जनता के साथ 
कैसा सृतूक कर रही है गौर लोगों भँ उसको क्या प्रतिक्रिपा है, इसलिए यहं 
इमरजेंसी का उष रूप में लेखाजोखा नही है । 

लेकिन दते धमरजेंसी के सम्बन्ध भे जनांतिक ही समक्षना वाटिए । एक 
बन्दी जौ देवता दै, शुनता है तथा मोगा है उ्की ही यह्‌ भर्मगाधा है । उस 
भर्थमे यह्‌ किसी मी बन्दी का आत्मचरित हौ सकती हैया बन्दी जीवनके 
सम्बन्ध भे समी बन्दियो का सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज भौ 1 

इसके करई अध्याय, जेल मे प्रबन्ध के ढंग पर लिखे गये । लेकिन उस समय 
मुक्ते फिचित भी कल्पना न थो कि ये पुस्तक खूप में संकलित तथा प्रकाशित भी 
होगे 1 पे उन दिनों लिखे गये जव कोई सो मुद्रक या प्रकाशक इन्द चुना मी 
पसन्द न करता । फिर मी भनि लिखा, इसलिए कर एक लेखक को लिखना-पठना 
चाहिए, नही तो उसकी आत्मिक भृत्य हो जाएगो । इस प्रकार कै लिखने मेँ 
निश्चय हौ एक बाध्यता तोष] 

मै केनल गह्‌ जाशा करताहंकि जेल की ये छायाएः पुस्तक कै पृष्ठे को 
भादी कलिमाक्षे मारीन वनाद 1 साय ही यहु मी कामना करतां कि इसके 
द्वारा आयुभो से अधिक मुसकानो की सष्टिहो ! 

-- क श्रार० मलकानी 


ग्दोशन्द 


वैचारिक ष्टि से मानवीय-मेधा कितनी ही उक्तत या विकसित हो गयौ हौ 
प्रतु मपनी सारी सैदान्तिक एवं एतिहासिक प्रतिच्ुतियों के वाद मी राजनीति 
फी अकृत ममी मी बहत कुच धर्वर ही है । वीसवीं शती मे संघार ने नादिर 
शाह, चंगेजों के आधुनिक संस्करण बारम्बार देखे । हम भारतीयों को यहे 
सुशफहमी थी कि इतनी दोरधकालीन दार्शनिक परस्परा, उदार महापुरुषों के 
भीवन-चरितों कै कारय मास्त मे कमो फोड़ जमानवौय, श्र, निर्मम तानाशाह 
नही उत्सन्न होगा । गांधी मौर मान्य लोकतन् की भरणाली के कारण भी हम 
मफ्वस्त थे परन्तु २६ णन १६७५ को "समाजवादी" राजनीति भी मध्यकालीन 
ह सिद्र हई । नागरिक स्वतन्ता अपहृत कर ली गयो, जवानों पर ताले पड़ 
गये मौर दश कारागार मे परिणत कर दिमा शया । च नही मानता कि इन्दिरा 
नामक एक व्यक्ति के होने, न होने से शासक कौ यह पाशविक ममोदत्ति समाप्त 
हौ जाएमी । बल्तुतः इन्दिरा, व्यक्ति का नाम न होकर राजनौति की पाशविक 
अमानवीय मनेोप्धि का नाम है । सत्ता का दुरुपयोग सामन्तवाद मेँ ही हौतां 
दै मह धारणा कितनी भ्रामक निकली । अन्तं सत्ता का तरक ही होता है व्यक्ति 
मँ निर्मम नादिरशाह्‌, हिटलर, मुसोलिनी, स्तालिन या इन्दिरा उत्यत्र करे 1 
इसके सिए हमे -राज्य, राजतन्व एवं राज~नीति के प्रकारो, सम्बन्धो आदि के 
बारे भे आगरूल क्रान्तिकारी ठंग से घोचना ही हीगा । सोचने की इस पक्रिया मे 
यदि हमे तथाकथित माधुनिक वर्तमान राजनीतिक सिद्धान्तो तया प्रणालि्यो कौ 
उपादेयता पर प्रश्न .चिह्व मो लगाना पडे, तो लगाना होगा अन्यथा राजनीतिनन 
कौ यह्‌ इन्दिरा-अन्यि मास्त मँ मौ कंसर्‌ का रू ग्रहण कर सकती द ! 

यै सामान्यतः अनुवाद'नहीं करता मौर विशेषकर प्रततिवद्ध राजनीतिक रचना 
कातो नही ही । लेकिन "द मदरलण्ड' के यशस्वी सम्पादक श्री मलक्ानी की इष 
स्वना को इमरणेस्ी पर निकली अन्य पुस्तरको से मिन्न एवं विशिष्ट पाया 1 यद्‌ 
एकं भोक्ता का दस्तावेज भी है मौर स्थितियों का अध्ययन मी 1 हिन्दु-ुस्निम 
समस्या पर घो उनके विचार द वे सन्तुलित तो दै ही; मानवीय मीर । इस 


( 5 ) 


पुस्तक मे मुके किसी राजनीतिक दल से प्रतिथुत व्यक्ति का पूरवग्रह नही मिता 
वरन छन्मूक्त निष्ठा दिखलायी दी । इस रचना मेँ श्रौ मलकानी कै पकार व्य- 
क्तित्वे से अधिक एक संस्पर्श रचनाकार तया उसे मी ज्यादा समाज सै जु 
हए एक धृद्धिजीनो के सन्तुलित व्यक्तित्व का परिचय मिला । स्वना में जहाँ तीव्र 
आक्रोश है बहा नाटकीयता मिलेगी; जहाँ विश्लेषण है वहां देतिहासिकता मिततेगी 
भौर जहाँ समाज को दिशा देने की कामना है वहाँ मानवीय विनम्रता मितम । 
शायद इसीलिए भ इसके अनुवाद के साय जुड़ सका 1 
इति नमस्कारान्ते, 

--ो नरेश मेहता 
२४ दिसम्बर "७७ 
९६ ९, लुकररगज, इलाहावाद-१ 


१ 


५ ऋऋधी रात: एक दस्तक 


*“मलकानी साहब ! मलकानी साहूव (1 
म नीदभरादहौ जागा। आश्वयेचकरिरं था सि समध कोति धर 
राह? रात गररमथीमौर्म थोड़ीदेर पलि ही सौगि कै तिए गया या बयो 
२५ पून वाते ते” पो के एतिहासिक मापण का भवा 
रहा था 1 ६सतिए जिस समय यह अतामान म ५ अपने नम की वैव्त 
व १ १ ेसी कोई सम्भावना के स्वागत के 


कौनहोसकतादै? क्या तारवाला? 

सिए म तैयार नही था 1 परायः तो माधी रातत ध श न ५ 4 
1 
सामना करने के निए उठा । तारवाला निसं शोषणे निपको गमाः नोर 


रसीद वढ़ाता है उससे सर्वथा मिनन दरवजा 


दरवाजा खोलने पर भनि देखा कि एक नहीं श्निक व्यक्ति खडे हए द । 
“आपि. मलकानी साह ईह न ?”" 
ग्ज हौ 1" 


“आपि को थाने चलना होगा 1" 

एक कषणमेदहीसारौ वात समद्यमथभा ययी कि यह्‌ किती एक व्यक्ति की 
आसन्न भृतु नहो है वत्वि यह्‌ सम्पूणं लोकतानिक प्रणाली की सम्मित भृत्यु 
थी ॥ 

। यनुक को मैते मोतर चते भाने के लिए का । भफसर तौ मतर चने 
आधि लेकिन कान्सरेनिल बाहर ह ह मगरे वह नहाने के (व ही जल्दी समय 
नही था बल्कि चायके निए मी। मुञ्च वेया करः देख उन याव दिया 
मिक कमडे नोते मीर दातो का बण वेना तो नदी ही धरु । मह एक 


, 


१० # आधी रात : एके दस्तक 


शालीन संकेत थाकििर्मे जल्दी लौटने कौ आशान रलं! तवमे ्षोलेमेकु 
वितता ओर कपडे आदि रखने लया । तेकिन मेरी पतनी सृन्दसौ उत्तेजितं थी । 
उसने मृज्षसे तथा उन लोगों से जानना चाहा कि यहु सव क्या है? जवर्मने उसे 
वताय कि इस सव का तापय ही यह है कि रमै गिरफ्तारहं तो वह श्यो" ओर 
"कहा" के वारे भें पचासो सवाल उनसे करमै लगो लेकिन उन्होने वहत ही ठंडे 
तरीके से कहा कि मलकानी साहव सव जानते है । 


जिस समय चलने कौ तैयार हु उस समय रात का लगमगं उेढ वजे रहा 
था । नि उनसे अपना वारल्ट मागा, जो कि उनके पास नही था । जिन तो के 
पास भुमे पकड ते जाने कां कोई मधिकार नहीं था मला भ उन्दं मात्मसमर्पण 
कैसे कर सकता था ? विगत कु महीनों से मु्ञे अपने प्राणों के लिए संकट की 
मशका होने लगी थी। विना किस्री प्रत्यक्ष कारण के अजीव-अजीबर्दगके 
रहस्यमय लोग मेरे कार्यालिय मे दिखलायी पड जति ये ! खतरा मुञ् स्पष्ट नजर 
आने लगा था । आफिस आने-जानि के लिए रिज रोड मेरा प्रिय रास्ता था, लेकिन 
सूर्यास्त के वाद उस पर से आना-जाना नि वन्द कर दिया । चूकि इस समय मेरे 
सामने प्राणों का संकट उपस्थित था इसतिए विना वारन्ट के उनके साथ जानै में 
भने अपनी असमर्थता वतलायी । नेकिन उनका आग्रह था कि म पलित स्टेशन 
चल कर सम्बन्धित अफसर से वाते कर लूँ । अतः समहौता यह्‌ हमा किरम 
उनके साथ अकेला नही जागा । अतः मुन्दसे ने पी का दरवाजा खोला ताकि 
बह हमारे उन पडोसी भहाएय को दुला लाए, जौ किं थोड-वेहत कात्रून भौर 
पुलिस क पद्धति से परिचितं ये ! भसे ही उसने पीछे का दरवाजा खोला तो 
उत्तमे देखा कि पुलिस के लोग पिद्धवाडे कोमी धेरेहृएहै। जाहिर धाक 
उन्होने घरक परोधेरे बन्दीकररलीथीताक्रि ्गैक्रिसी ओर सेमागन 
निकसूं 1 


सी स्यति मे मैने पुलिस वालों से पूद्ा करिष्याम फोन कर सक्ता? 
जन उन्दने मेरो इस वात कान ना", न शा^, कोई जवाव नही दियातोर्मने 
सप्ते याफिस मे फोन किया 1 उन्हे सारी सूचना दी जीर कहा किवे तत्काल संध, 
जनसं, पी टी० आई० जोर मु एन० आई० को मी खवर करदे 1 मेरा यह 
फोन, मँ समञ्ञता ह कि उन सारे लागो ऊ लिए खामयिकं चेतावनी धो जौ वाद 
भें पुलिस केः शिकजे से अपने को ववा सके । जाहिर था कि दिलत मे उस 
रात भिरमनार श्यि जाने वालो भे भं पहला व्यक्तिथा। “द मदरलेण्डण के 
लेख घर्‌ तक पहुंच गये ये । 


आधी रात : एक दस्तक % ११ 


जसे ही चलने को हृ करि सुन्दरी ने चाहा कि षह यच्च को जगा दे लेकिन 
मै नही चाहता थः कि बच्चे इस विषम स्थिति का सामना करे इसतिएु सवसे 
बड़े सत्रह्‌ वर्पं के अरविन्द को ही जगाया गया, जो किं उस समय जो धल्ति हौ 
रहाथा उसे देख कर चकित था । ज्यौहौ विदाचेकर बाहर जनि को हुमा त्परही 
मुके लगा कि शायद अवं फिर कमी न लौट इसलिए ने चाहा किभँ अपनी 
दस धर्पं कौ विदिया सिन्धुं ओर माठ वपं के विक्रम को प्यार करता चलू । नैकिन 
मेरा यह प्यार करना पुलिसवालों को कदी मेरी कमजोरी या भात्रुकता न लगे 
सलिए म सीधा जाकर जीप में वैठगया 1 जते ही जीप रवाना हुई करि बगल 
वाले लान से करद सौर भी पुलिस वाने निकल मयि, स्पष्ट था किं पुलिस ने 
सारे रास्तों की नाफेवन्दी कर रखी थी यह एक सफल धवा था! अव तक 
मनि यहपढाहीथाकि इस प्रकारके छपे भौर आधौ रातमे दए्वाजों पर 
दस्तके स्लमेहो दौ जातीरहै, लेकिन मैने इस बार मारतम मौ मुनी भौर 
अनुमव कीं । 
सवेरे जव सिन्धु ओर विक्रम जागे तो वे एक-एक लाठी लेकर तैमारहो 
गये ! जस्या करि म्चे बताया गया कि वे दोनों दिन मर पूरे घर के चक्कर लगाते 
रहे भौर उस मिल" को मासे कौ तक मेंर्देजो कि उनके पिता को भिरपतार 
करके ले गयी थौ । उनकी यह्‌ इच्छा अवश्य पूरौ हुई लेकिन इक्कीस महीने 
भ जबकि देश का साधारण जन तक ““जनता पार्टी जिन्दाबाद" हकार उठा 
था! 
जेब हुम्‌ न्य्‌, राजनदरं नगरं पुलिस स्टेशन पहुचे तो वहाँ एकं पूलिसं अफसरको 
छीह भौर कोई नही था 1 लग एकं षष्टे के बाद ठाई वजे के आसपास मार 
तीय जनसंघ फे उपाध्यक्ष डा० माई महावीर वहाँ लये गयै । यह्‌ देख कर मन 
को णान्ति हृ कि मै अकेला नहीं हँ । मनि तव साथ अये अपने पडोसी का आमार 
प्रकट किया ओौर उन्हे बिदा किया ! हम वह थोडी देर प्रतीक्षा कसते रै । वाद 
मे पुतिस के भौरलोग लौटे गीर उन्होने थाने मै मूचनादीकीजिनदोमौर्‌को 
लाया जाना था उनकाक्टौ पता नही है) हमं नवं द्पिन्स-कालौनी पुलिस 
स्टेशन लाया गया । यहाँ हमे हमारी ही तरट्‌ गिरफ्तार करक लाये गये करई 
दूरे लोग भित \ इलर्मे अधिकां जनखघ ओर. यानन्द म्ण के ये \ वेस एषः 
ही मावर्सवादी था । क्या विपमता थी कि यहां पटवन पर ४२० पर हमे मघा 
कै वारन्ट थमाये गये 1 
` जव हमें सिविल लादन्स पुलिस शरमुख कार्यालय पहुंचाया गया तव भी काफी 
अन्धेरा था जहाँ लासे राजनीतिक नेताथ कौ भीड़ दिखलायो दी ! योदी-योदी 
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देर में कोर्द-न-फोई नामो नेता लाया जाता 1 शौन ही हमारे बीच वीक्‌ भीर पौनू, 
साजनारायण गौर चन्द्रशेखर तथा ओर भी कई प्हुच चुके ये । मूर्योदय के पहने 
ही हम देस को एक पुलिस को गाडी मे वैढापा गया । मेरे अतिरिक्त तया ऊपर 
जिनका छल्नैख हौ चका है के अलावा सासद समरगुहा, रामधन, भूतपूर्व ससद 
इा० महावीर, मेजर जयपाल सिंह (माक्मवादी-कम्युनिस्ट), तया एकः मरदार 
वेस्णी मीये गीं पहुचते ही तीन सीट भेंसे एकं पर राजनारायणं ने 
दीत्डाल का तकिया वनाया मौर पसर शये । लेकिन जव हौल्डाल सिर के नीचे 
से गिरा तो उन्दने बहुत शांति से उपे ठीक किया ओरफिरसौ गये! वहादुर 
गढ पर हुम उपेक्षा पूर्णं चाय दी गयी । यहाँ मो हमे नहीं वतामा गया कि कटां 
ले जायाजा रहा है, जव तके किं हम रोहतक जेल नही पहुचे । 


जेल के दरवाजे खोलने भं अधिकारियों को कुछ समय लया । इस धीच साय 
म सये सनिच्छक रक्षको को हमने वाच्य किया कि हमें नीचे उत्तर कर ताजी 
हेवा लेनेदे । जव अदिश मिला किं मीतरले अएंतो हमे गाडीमे वैठने कै लिए 
कहा गया । हमने पैदल चलना ही पसन्द किया । यथपि यह्‌ उन प्रिय नही 
लगा प्रतु वे कर मी क्या सकते थे 1 मैने भवे मूड करदेला तो पायाकिहम 
सव के पीये एक-एक दारोगा भल्ल से लसर चल रहा था । जाहिर था कि अधि- 
कारिमों ने हमे हस योग्य तो समा ही कि हूम माग सकते है, मले ही पूरौ तरह 
अन्तर्घ्यान न शै सके । 

दवयोढी पर, जहा किं जेल का कार्यालय टै, आरम्मिक लानाप्रयी के बाद 
हमे भनोरंजन-कक्ष नामक सामूहिक हाल में ले जाया गया 1 यहाँ घरुसते ही किसी 
नेकहाकि हम एक सप्ताहमेही मुक्त हौ जाएे जबकि दूखरेका स्यालधा 
कि शायद एक मास भे, परन्तु बद्ध पटनायक ने “आजीवन' कंय 1 जव किसी ने, 
उनकी वात का तिरोध क्रियातो वह वोन, “तो फिर, दस्र वर्प" 1 अणे बोन 
भ्म शोमती मको भावता हं कि वह्‌ कितनी निर्मम हो सकती दै" कौरहम 
सव सहमत ये कि हम स्रव से ज्यादा वहं उन्हे जनते है) 

हाल में हमने देखा कि लगभग एक दर्जन खाटे चेन से बंधी पडी थी ओर-- 
हम जेलेये। 

अशोक मेहता गौर सिकन्दर वस्त मी आध धटे के धाद हम्म श्रामिल हए । 
मके वाद ही रेडियो ने मह पोपणा की कि राष्ट्रीय आपानूकातोन स्यि्ि लप्र 
करदीगयीहै! अपाव्काल ? हम बार्चर्यकररदेये कि सनु १६७१ 
याग्लादेश-सृक्ति-युद्ध के समय कौ जापाद्कालीन स्विति देशमेचागरू थौही ष्व 
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दूसरी किस इमरतेन्तौ की क्या भवश्यक्ता यी ? यह वात माभ्रुम होने नें थोडा 
समय ओर लगा कि बाह्य ओर आन्तरिकं अपावुकाल के अतिरिक्तं एक तीषरी 
इमरजेन्सो भी हुमा करती है-आथिक ! इस स्थिति को पूर्वकत्यना हममे से 
किषौकोनही थौ क्योकि हमं विश्वास था कि सरकार वोकतान्तिक रेव को 
लोकतान्त्रिक नियमौ से ही खेलेगी; जवकि कही पर कों हिसा तक नही हुई 
थौ ताकि धारा १४४ का लागू किया जाना मी उचित ठहराया जा सके । यचि 
सस्कारने गुजरात बीर विहार की “स्थिति” को लेकर काफी तमाशा खड़ा 
करिया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि गुजरातमे शातिपूर्ण चुनाव हो चुकेये भौर 
वहां लोकप्रिय शासन मौ स्थापित हो चका था । जहां तक बिहारकी वात थी 
तो मख्य~मध्री जगन्नाय मिध ने भापादूकाल की धोपणा के तीन दिन पूर्वही यह 
कहा कि राज्यम पूर्णं शांतिहै"! 
जून १६७५ मे आमोजित दिल्ली मे संगठन-काग्रे्त, भारतीय लोकतान्तिक- 
दल, सोशतिस्ट-पार्ट ओर जनसध की सम्मिलित फार्यकारिणी कौ वैठकमें 
समर गृहा नै 'मार्शंल-ला' मादि के खतरे के बारे मे कहा था तेकिन स्वयं उन्दे 
मी दमरजेन्सौ की सम्भावना कौ कल्पना नही रही होमौ । हमने उनकी प्रस बातत 
को अनावश्यक माबुकता माना, लेकिन परिणाम याकि हमै (मार्णल-ला' से 
कही अधिक मिला, जो मिला वेह सारे कातूनों की हत्या थी--जगल का कादरून । 
आर अव अयि दिन डो° भाई० आर० मे पकडे गये पताद्वितो से मलो की 
कोठरियां मरने लगौ । बाद मे आने वालों पर जिनमें किं अधिकाश वफील भौर 
अव्यापक ये यह चार्ज लगाया गयाकरिवे दने गिराने गौर अत्के गोदाम को 
दुटमैके पदयन्रकर रहैथे। एक वार जक हम सव एक वैठके मेभिलेततौ 
मातम हआ क्रि हममे सात सम्पादकं बौर बीस वकीलरहु। 
एफ शाम हमे कु राइफलो के चलने की माचाज सुनायौ दी । यह्‌ 
व्याह सकता दहै ? क्या विरोध करने वालो पर पुलिस भ गोलियां चालायौ है ? 
कदाचित । एकं स्थानीय कैदी ने हमे बतलाया की व्याह-शादी के मौकों पर दसं 
प्रकार बन्दे दागना हरियाणा मे आम वात ह 1! 
जिन लोगों नै इमरजेन््ी के विरुद्ध जन-आक्रोश के उवल पड़ने की धाशा 
कोथी उन्हे थोड़ी निराशा हुई थो कि कटी मी जनता की कोई प्रतिक्रिया नही 
थी | फिर भी भयिकांण वन्दियों कोजय मी श्कनही थाकिलोग मयके 
भ्रशास्तनिक दबावमे लुञ्च कर दिये गवे ये भौर उनसे यह आशा करनाकरिवे 
काम बन्द कृर्‌ देगे, धरो से निकल कर कोटं भिर्तारियां कयएगे, उचित मही 
था। लेकिन इन बन्ियो को समे भी एक नही थाजो क्रि कालान्तर मेही 
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सिद्ध हुमा--किं लोग किरी तरह समथ गुजार रर येताकि मौका भनि पर चोट 
कजा से! 

हर आदम शोत भौर निश्चिन्त था । जैषा कि एक रोमेन्टिक मित्रने शस 
स्थिति का विम्ब प्रस्तुतः किया था कि---““वलात्कार जब अनिवार्य हो जाएु तो 
निष्चिन्त होकर उसे भोगना चादिए 1“ सै नहीं जानता कि हमने मोगा कि नही 
पर्यु निश्चिन्त मव्य हृए । पील "वालीवाल' में जुट गये जवकि दूरे भध्ययन, 
ताश या शतरञज में व्यस्त हौ गये । महाशय राजनाशयण मालिश करति भौर 
तुलघौदास को चौपादयो से हम सवका मनोरजन करते । स्वाम इन्दसवेश सै 
प्राप्त गेर्गा कुप्ता ओर धोती में चन्द्रशेवर दिखलायी पडते ! 

९ जुलाई को वहत देर रातमे चन्द्रशेखर को द्योडने के वादेश आये 
लेकिन रसे वेषक्त जान से उन्होने इंकार केर दिया । वेवक्त के अलावा वालीबाल 
ेलते हृए अंगुली में मोच के कारण बुखार मी था । दूसरे दिन पुल-मालामो से 
हमने उन्हे विदा दौ । युवा-बन्दियो ने उन्हे "मारत का मा प्रधानमंत्री" कहकर 
जयकार किमा । 

साते भोर सूट भौर म्या का जौ तूफान खड़ा किया गया था उपर, 
वैेतोँमे होन परमी हमे हंसी भाती थी भौर हम भवि-दिन नीति दिको 
शार्वत कयाओ स अपना मनोरजन करते रहे । 

क्यो जौ, न प्रीमती को वहं विवादास्यद मिक-कोट कमे प्राप्त हमा ? 
श्रीमतीजीफा कथनं याकरिएकं वार लन्दन मे उन्हे सुव जाड महस हभ 
भौर उन्हेनि एक मिक-कोट किराये पर लिया । जब पापा नेकोटदेवातो 
उन्होने 'परिटिया' कै लिए एक खरीदने का निणेय लिया । भोर व्या यह्‌ सवदै 
कि एक मिक-कोट ५० सास स्पे मभता है? बोर षया यहु सर्वा नेहृषजी 
कैः किसी भय-ग्यय कै ससार में दिखलाया गमा दै ? यदिनदी, तो क्यो नदी? 
श्यै निए वह्‌ वनी विदेशी मुद्रा फा प्रवन्धकेमे करस्केटेया मैढमयह्‌ 
पानतो है किहं मध्य कोट उपहार धा? परिहा, तो स्क दवाय? भौर 
क्रियाति का? 

यया यह्‌ सच ङि पापा" के सायएक सूर यात्रा के मवध्र प्र छ्‌.र्येव 

मे द्टन मेम को एक भरद्रितीय "काचा कोटः उपहारय दियाथा? क्या यहुख्व 
टै कि उश कोट फो अतिरिक्त विशेषता हथ) फिवद्‌ स्य को अन्तिम जारैता 
भाथा? भौर उषदामून्यमो भ्न सास था? भाजवहकोट वर्ह? 
शनो श्नोट म्रन्दन के समूर-रधद्नकेपायरये हृए ह ? यरि हय तो उनकी दे्- 
लद निये हिकतना यार्िष् स्चंमाताटैः? 
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सऊदी अरव कौ यात्रा के दौरान श्रीमती गाधो को शाहं सऊद ने एक मूत्य- 
वान हार उपहारमे दिया धा 1 डा० लोहिया ने लोक-खमा मे यह प्रन उठाया 
था उसं पर्‌ यह कहागया थाकि वह्‌ हार सरकारी तोशाखानामें जमा कर 
दिया है! तव लोहिया जी मे यह आशंका प्रक्टकीयी किं जो हार तोशाखाना 
भे जमा किया शया, सम्मवं है वह्‌ भूल हार की नकल दहो । वास्तविकता क्या 
है? क्या यह सवदै कि तोशाखानामे जमा किया हुआ हार वारह्‌ हजार रूपये 
कै नगण्य मूल्य मे वेच दिया गया ? क्या यह्‌ सच है कि इस मूल्य का स्पष्टी- 
करणकमी मौ सार्वजनिकस्पसे इस डर के मारे नही किया गया किं सदी 
भरव इस वात का विरोघ फरेगा कि उक्त हार बहुत अधिक मूत्यवान था ? 
जैसा कि हम जानते दहै कि १६६२ के चीनी आक्रमण केबाददही्येःक्ता 
गठन करिया गया था । इस सस्था का मुख्य उदेश्य कम्युनिस्ट जान्दोचन मे विभा- 
जम करना था! लगमगर १६० कम्युनिस्ट नेताओं ओर कार्यकर्ता को १७५० 
रुपये प्रति मास के हिसाव से दिये जात ये । इन्दी महाश्यो कौ सहायता से कम्यु- 
निस्ट पार्टी सौ पी° आई० मौर सी° पी० आई० (एम०) मे विभाजित हुई । 
आजे मी इनमे के कु सज्जन इन दोनों पायो मे शीर्पस्य बने हए है । 
अनेक गरम खबरों के लिये ठेर सारा मसाला था परन्तु अलवार जैसे मृत 
थे ओर उनमे स बारे मे कोई समाचार नही होते थे 1 
हमभ से बहत से, थोडे से कपडे ही लेकर आमे ये ताकि एक भष सप्ताह 
काम चल सके । हम अपने परिवारो को सूचना देने के लिये उत्सुकये कि ह्म 
रोहतक मे है तथा नौवित मौर आराम से मो। हमारे स्थानीय मित्रो नै एक 
सन्देश-वाहके का प्रबन्ध मी कर लिया, जो हमारे पत्र बाहर ले जा सक्ता था 
ओौर दिल्ली भे हमारे लोगों से मिल सकता था । दुसरे दिन हमे अपनो चीने 
भौर प्र, बदले मे मिले । मेरे लिए एक बोनस था कि दिल्ली मेमेरेमरमैकी 
अफवाहे बहुत गरम धौ । करई लोगों ने मेरे स्वास्प्यः की विनम्र जानकारी के 
बहाने यह्‌ बताया कि सुन्दरी विभिन्न अस्पतालो के केग्यूरएल्ट-वाड मे जाकर 
भञरे खोज आयी है; पहला जीवन सये विना ही दूसरा जीवन भातत करना कितना 
अन्छारहै। 
" यह्‌ मौ मातम हमा क्रि आपादुकाल के तत्काल वाद निकाला गया एक पृष्ठ 
बाला द मदरलैण्ड' का अतिरिक्त अक बीस र्पये त्क विका । “द मदरलण्ड" 
पुलिस कर दारा वन्द कर दिया गया या परन्तु इक पूर्व ही वह थखवार अपन 
जीवन का सवे बड़ा नाटकीय धमाका स्तुत कर का या । पूरे मासमे वही 
एक मात्र मखबार था जिसने कि २६ दुन को इमरजेन्सी को सूचना, नैतागो करौ 
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मिरफ्तारी ओर रष्टरफो मिले धक्केको वाणोदी यौ किं इमरजेन्सो स्ताम्‌ थौ 
लेकिन "द मद रलेण्ड' वाली घटना से हुम आपवस्त थे कि इमरजेन्सो हौ चाहे 
नहो, लोगो के बहुत देर तक दवाय नही रखा जा सकता 1 यह्‌ सव पढ़ा 
जाना जन्दोतित करता भा । 

२५ जुन की रातमे घर जाने से पहते ब्युरो के प्रमुख, अरविन्द घोपने 
प्रमुख सहायक मानसे कहा था कि यदि रात मे किसी मी समय कुछ महत्वपूर्ण 
धटे तो उभ्हे फोन से सुचित क्रिया जाए 1 रात में १-४० पर मेरी गिरफ्तारी 
की उन्हे सूना भिली ओर घोप दो वने कार्यालय मे थे । सवेरे तीन वने त्तकं 
अखबार को पहला पृष्ठ भिरप्तारी फो विमिन्न कहानिया स भसा हा धमाके 
कै लिए तैयारयथा। 

तमी सहा विजली कट गयी 1 चारो तरफ हताशा छा गयो 1 स्पष्ट था 
कि कार्यालिय कौ इस विजली कटने का गिरफ्तायियों से सम्बन्धं है क्योकि बगल 
के सी पौ आई० के हिन्दी दैनिके जनयुग" मे विजली जल रही थी 1 जव' 
प्रेस के कार्यकर्ता इस गडवडी क पूछताछ के निए बाहर गये तो शक की संपूष्टि 
हद 1 उन कार्यकर्ताओं की पुलिसवालो से भेट हृ मोर उन्देनि कहा--'“अख- 
बार का दृप्तर है न ? बिजली नही आएगी, चले जाओ यहाँ से ।'” 

२६ शून के प्रातः संस्करण के मामले मे हम छले गये थे । केवल “द दिन्दु- 
स्तान टादम्स” ही रात की घटनामो के समाचार दे सका; मेरी गिरप्तारी वहत 
छटेमेदौ यौथी। बाकी की भिरप्तारी की खवरे वहुत देरसे भा्ीधी 
दसलिये ने “द हिन्दुस्तान टाईम्स" ओर्‌ न ही कोई अन्य पत्र प्रातः संस्करणमे 
दे सका) तभी सवेरे दस बजे के भासपासर बिजली फिर आ गयी 1 उस समय 
कार्यालय मे सहायक सम्पादक डी° एन० वह्‌, दुवाशी जौर रजि; समाचार 
सम्पादक जयरामः ब्यूरो के मुस्य, घोपः; मृरूप सवादेदाता वतरा; "आ रीनाद्नर' 
के सम्पादक मादय तया "द फिनान्शल एक्सप्रेस' से खा तौर से सहायता के 
लिए जय वीरेन्द्र कपूर मौजूद धे \ यह्‌ तय किया गया कर एकं विशेपाक निकाला 

जाए 1 

कुख तो परे जोर-णोर्‌ से विशेपाक मे लग गये भौर कख मेरे निवाठ पर्‌ 
शये 1 जसः करि वाद मे उन्दोनि बताया, मेदी पत्नी ने विना किसी घबराहट के 
मेरी गिरण्तारं को चर्वाक्ो तथा "द मदर्लैण्ड'के वारेमे सारौ जनकारी 
हासिल कौ । उन्दंनि कहा कि “नैतिक दृष्टि" से वलशाली होकर्वे लोग 
कार्यालय वापस सौटे । 
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११ वजे देली्रिन्टर पर अशम समाचार आया-““प्लैश ! पलष ! पसैण ! 
सेन्सरशिप साग कर दी गयो, पेश ! पेश ! प्श । सेन्सरशिप लामूकरदी 
गयौ ।'' उन सोगों ने समाचार पढ़ा, उसके दुकडे-दकडे कर उलि ओरषैरोसे 
कुचल डाजा 1 “चाहे जो हो जाए लेकिन 'द मदरलैण्ड' के लिए कोई सेन्सरशिष 
नही है" उव को यही सामूहिक प्रतिक्रिया थी 1! 

सारे कार्यकर्ता जानते ये कि “द मदरलेण्ड" का यह्‌ अन्तिम अक होगा ! हर 
भिनट के वीतने के साय बिजली कट जाने का मय बढता जाता था । लेकित वे 
माग्यवान्‌ ये । पता नही किस सहूदय मित्र ने बिजली पुनः चाच करवायी धी 
या कौन अक्षम व्यक्ति था जो विजलो काटना भूल गया था, वास्तविकता कमी 
नही जान पाएुगे । यह्‌ मो सम्मव था कि बिजली जानदूह्ञ कर पुनः चासु को 
गयौ हो ताकि हम चिना सेन्सर किया संस्करण प्रकाशित करे, भिसे इमरजेन्सी 
कै नियमो का उल्लंघन कहा जाए, मौर इसी वहाने से कार्यालय भे ताला लगाया 
जाके 1 जो मो वात रहौहो, दिन मरप्रस उस अतिरिक्त भक कौ सैकड़ों 
अतिया छापता रहा जिसने कि दिल्तौ भे तूफान वरपा । गरम-गरम रोमा 
कमौ-मौ इतनी सरगर्मी से नही विको होंगी । पुलिस ने अखबार वेचने वालो 
मौर खरीदने वालों को समान खूप से पोटा । नतीजा लाहिर था कि उस अति- 
रिक्त क कौ महत्ता भौर मूल्य दोनो ही वेदे । यद्यपि दो पृष्ठ के उस अतिरिक्त 
थककादाम दस नये वेते हीथा लेकिन वह बीस रुपये तक मी विका। एक 
राजनयिक ने तो उस एतिहासिक अक कौ कोमत १४१ रूपये तक चरकाय । 
शाम को कही जाकर पुलिस हमे गिरफ्त मे ले सकी ! 

राते फो दस वजे जव २७ चुन का डाक संस्करण, जिसमे कि "फार हमद 
वैल टोल्स' शोर्वकं से दूबाशौ का सम्पादकीय था, जा चुका; तव पहाड्गंज के 
एत० एच० मो० श्रौ बख्शी परहैवे ! कार्यालय की सीियां उतरते हए घोप भौर 
यतर से उनका सामना हमा ओर उन्दने अवाव तलव किया कि कार्यभार 

कके निम्मे है तथा गैर-कानूनी मलिखित अंक निकालने का दायित्व कि पर 
है? श्री वरशी को वताया गया कि सम्पादक जेलमें है ओर कार्यमार किसी पर 
गही ह । एस० एच० गो० रजा-““ुञ्ञेवेवद्ुफ वनाने कौ कोशिश मत करो ।** 
भौर उसने घोष तथा वतरा से क हा कि उन्दे गिरफ्तार क्रिया जाता है। जिस 
समय यक को वाकी कापियां जन्त की जा रही धो, विजली चलो गयी 1 दुबारा 
हए इस अंधकार का लाम प्रेष सुर्परटनडेन्ट मलिक तया उनके कर्मचासियो ने 
मह्‌ उखाया कि उन सारे मूल कागजो को नष्ट कर दिया जिन पर कि लेखो के 
लैसको ॐ ास्तविकः माम चे 1 पुलि ने कार्यालय ऋ ताते से ही हमारे का्यालम 
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को तालेवन्दी कौ 1 

परामर्श के वाद अखवार के चार भ्रमर व्यक्तियों के नाम डी° आर्टूण्मार० 
वार्ट जारी क्रये गयै जिनमे--मुर्य सहायक सम्पादक डी° एन० सह्‌, मुद्रकः 
तथा प्रकाशक ब्रज भ्ूपण, कार्यकारी, वितरक मैनेजर वल्देव मिक तथा “भांर- 
गेनाइनरः के सम्पादक वी° पी० माटिया ये। कार्यलिय कौ तालाबन्दी का 
भौचित्य सिद्ध करने के लिए चार व्यक्तयो को मगोडा घोपित किया गया भोर 
कहा गया किं प्रेख उनको सम्पत्ति थौ 1 


0 
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मुले यह अवश्य कहना चाहिए कि २६ चुन सर्वया आशचर्यचकरित करमे- 
बालौ घटना थी! जव चार दलों कौ कार्यकारिणो की बैठक में समरगुहाने 
इसकी आशंका कौ चर्चा की थी तब उस समय हम मुसकरा ॐ थे । इसलिए 
नही कि कोई इस वारे में कुं कर सकता था बल्कि उस समय वह बात दूर की 
कौड़ी लगी थी 1 

सैन इस प्रकार की सम्मावनाके वारे मेएक से अधिक वारसुनाभीथा 
परन्तु मने उन अफवाहों को कमी विश्वसनीय नही माना । एेसी खारी वाते तव 
कितनी असम्मव बौर सीमातीत लगती थी । लेकिन फिर मो वास्तविकता में 
असमभ्मवे भाखिरकारघट ही ग्या । 

मूले कोई आश्चर्य नही होगा कि इस योजना को चैयररी का प्रारूप बरसों 
से फादलों भेर्टाहो) यद्‌ माना जाता है कि भारत-विमाजन की योजना 
प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्वदही जन्मले चरुको थी । प्रायः इस प्रकार की योजनाएं 
अनेके आकस्मिक योजनाजीं मसे एक हुआ करती हैँ । जरूरत के मुताविक 
आकस्मिक योजना सामने धर दी जाती है । 

भलिर २६ चुन की योजना कार्यान्वित हुई क्यों ? इसलिए कि वर्तेभान 
सरकार कौ स्थिति समर्थन के योग्य नही रह्‌ गयो थी । सहन को सीमासे परे 
उक्षकी स्थिति खरावं हो चको थी । विरोधियो को जानकार से मौ ज्यादा मय~ 
करूप में सरकार को स्थिति अपनी भ्रमि से कट चुकी धी 1 अमृतसर, दिल्ली, 
रोसो, मेहम भौर जवलपुर के उपद्नावोँ ने काग्रेस को गहरा घक्का दिया था! 
इन्दिरा-कपरेस फ विश्वसनीयता को १२ शून के इलाहावाद भौर अहमदाबाद 
छै उपद्नाों ने पूरी तरह विनष्ट कर दिया या 1 बौर इन सवके उपर चार 
प्रमुख विधी पाद्यं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी को वैखक काना भीथा। 
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सहसा इन्दिश~काग्रेसं के विकल्प के सूप मे विरोधियों का एक अजेय दल वनता 
दिखलायौ दिया \ अव यह्‌ लोगों के सामने था कि किसौ मौ समय इस दलको 
खनं ले! सरकार पूरो तरह असुरक्षित अनुमव कर रह थी 1 वह्‌ जान स्दीथी 
किसी मी समयं उचित नाव होने पर उसके चैर उखाड़ व्यि जाएंगे । इस 
वास्तविकता को रोकने के लिए ही २६ जून कौ हडताल आयोनित की गयी थी । 
इस अन्तिम हथियार के प्रयोगने ही सरकार को अन्तिम कूपसे उस नगण्य 
स्थिति मे पहुंचाया जहाँ कि वह्‌ वाद मे प्च । 
पूरी तसह आधुनिक लोकतात्निक परिस्थिति के प्रति यह्‌ एक अजीव सामन्त- 
वादी अभिरुचि थो । मुगल राजकुमार ही "तस्त या तस्ता" के मुहावरे मे सोचा 
करते ये । ओौर प्रगतिशील सरकार की “मात्ताजो" ने मी शाति से सत्ता सौप 
देने के स्थान पर सोचाकरि 'मारोया मार डालो ।' 
क्या मनै कमी एसी परिस्थिति कोआशाकीथी ! नही1 ने कमी नही 
सोचा था कि महून अपनी सनक मे कोई सरकार अकारण ही इमरनेन्ी लाद 
देगौ तथा लोगो की स्वाधीनता एव अधिकारों का हनेन कर देगी 1 कुछ महीने 
पहले "दन दयाल रिसर्च इन््टो्य.ट' ने इम रणेन्सो पर एक उच्च स्तरीय सेमी- 
नारका प्रस्ताव कियाथा, जोकि बादमे सम्पन्न मो हआ, मुञ्ञे तव वड़ा 
आश्चर्य हृभा था किं यह्‌ किस वात को लेकर होृल्ल। है । क्योकि इमरजेन्सी 
तो सनु १६७१ से ही चल रहौ थी ओर उससे किसी की हानि मी नही हुई षौ । 
यह तो अप्पा घटदटेने, जो किसुप्रीम कोर्टकरे एक प्रखर वकील ये, स्थिति 
स्पष्टकी अओौर मुञ्ञे तव इमरणेन्सो के सम्भाविते खतरे दिखलायौ देने सगे 1 
लेकिन फिर मो अपने राजनीतिक ढि मे लोकर्ततरीय प्रणाली इतनौ भान्य लगती 
थीकिर्म किसी सजनीतिके सर्वनाश कौ खवरो को कोई महततव नही देता था । 
जव कभी इडिवटेटरिप लादे जाने कौ खबरे मिलती ओर जव उसका को 
प्रमाण नही मिलता तोरम इस मय को निर्मल समञ्ञता । 
सन १६७४ के आरमिक दूनमे मनि मुना किरं कप्रेसो नेऽ पीन भौर 
दूसरे असन्तुष्ट नेताओं को गकेला कर देने को फिराकमेर्हँ। स मौचक रहं 
गयां \ ७ चुने १६७८ के षद मदरलैण्ड' मे यह्‌ समाचार मुखपृष्ठ षर च्छ मे 
प्रकाशित हुजा 1 
इस भय को सपुष्टि १२ जनको जे०पी०्के पटना वालि जूस पर "इन्दिरा 
त्रिगेड' के मुख्य कार्यालय से हुई गोलीवारो स हमा । क्रे अध्य शर्मा नै 
काप्रेस का, इम्दिरा-ग्रिगेड से कोर सम्बन्ध है इसको यस्वीकार किया 1 मौर हमे 
मालूम हुमा कि यह्‌ "सं" की कारस्तानी यो । 
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शौर इस बात न यह स्पष्ट क्रिया करं यह उच्च स्तरीय गृप्त जासूस संस्था 
रत भें राजनीतिक हत्याए वैसे ही करवाती है जैसे किः एफ० वी° आई° मौर 
° आई० ए० अमरीका मे करती है । 

जनवरी १६७५ में जव पुजोव ने हिकटटरशिप हथियायी तव मृज्ञे वाता- 
रण भे त्तरे का अहसाम हुमा 1 जव श्रीमती गांधी मौर राष्टृपति ने जल्दी से 
[जीव कौ अभ्यर्थनाकी तव भृ्षेलगाङिहोन हो इस विप्लवे श्रीमती का 
णमर्श र्हा हो । एण जनवरी १६७५ के "द मदरलैण्ड' के सम्पादकीय में 
दिल्ली के क्लिए ढाका मेँ रिहर्सल' के शीर्पक से देण को सूचित मी किया गया । 

इस परेशानी को लेकर मँ अपने एक मिघ्रसे, जो कि अवकाश प्राप्नसेनाके 
नरल ये, मिला मौर जानना बाहा कि इस रारो स्थिति के बारेमे वह्‌ 
या सोचते है, क्या मैडम हाँ ठेसा कर सकती है, या सेना क्या मैडम का साथ 
पमी ? उन्दने वताया किं मारतीय सेना गैर-राजनीतिक है, भौर “मार्णल-ला" 
ग व्यवस्या का कानन है, जिसके अन्तर्गत सेना के जनरल, राजनीतिन्नो कै प्रति 
टस्थ हूते ह । आश्चर्य तौ यह थाकफिदस मीटिगि, जो किबडेही घुतेरूपमभे 
मेरे का्यालिय के कमरे मेही हर्द थो, कै वारेमे तया हुई बातोके वारेमंभी 
पररफार फो मालूम हौ गया । इस वारे म जनसंघ फे एक सासद से शेम" ने 
शिकायत की; भसे कि किसी अवकाश प्राप्तं जनरल से किसी पत्रकार का धात 
करस्ना गुनाह है । जीवन र स्वाधीनता को कष्ट साध्य बनाने वासनी इन 
जासूसी हरकतों को लेकर म चिन्तित हौ उठा । लेकिन फिर मी मुञ्चे यष्ट आशा 
नदीं थी कि दमरजेन्सो के द्वारा सारे र्ट्‌ को निगल लिया जाएगा । 

२६ जनवरी १६७५ फे गणतन्व-दिवस के राष्टृपति-मवन वाले आयोजन मे 
हषदेव मालवीय तथा प्रोफेसर एस० स्वामी ने भागाहे कियाकरिहम ओोगरुच 
कर रदे है भौर कह रहे ह, के बुरे नतीञे हौ सकते है । कम्युनिस्ट काग्रेस नेता 
होने के कारण तथा केन्धीय मन्त्री केशव देव मालवीय के माई होने के कारण 
निश्वय ही वह्‌ जानते ये कि क्या आसन्न घटितः होमे वाला दै । म मपनी 
अधोधता मे आश्चर्यं ही करता रहा कि मेरा यह क्या कर सकते ह--फासून के 
अन्तर्मेत मुकदमा चलाया जा सकता है या बहुत हृभा तो मामला प्रेस-कौसिल 
को भेजा जा सकता है । 

इतके बाद ही एक दिन सरकारी प्रतिष्ठान के एक प्रियपात्र तेज" कैः विष्व 
वधु गुप ने चताया फि "द मदरलण्ड' कौ वोस-छवरे खासी तेज होती है येकिन 
प्ता नही करि वे सव सचय नही | भेनेकहाकरियदिवे असत्य हौतीतो 
मुहा पर केव का मुकदमा चत गया ह्येता ओर पकड लिया गया होता | इस षर 
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उन्मि कहा, “तुमे पर मूकूदमा न चलाया जाए यही निर्णय किया गया दै (“ 
मतै ओर भी आश्चर्य प्रकट कसते हए कटा, “यहे इसिए कि वै जानते है कि 
कोर्ट भ हम इनसे कटी अधिके मकर वाते प्रकट कर सकते ह ?” उत्तर मे पु 
पष्ठी रहे। 

३० जनवरी की शाम फो भटल जौ नै फोन क्रिया योर उम्टोने श्चा किर 
पयाकररहाटं? नवर्मनेक्हाकफिरेसोनेजा र्हा थातो उन्हनि उत्सुकता 
से कहा, ““सौने को अव श्रुन जाओ ओौर सीधे यहां चले जमो 1” जव मँ उनके 
निवास पर पहा तो देखा कि यहृत से मित्र पहूतेयेही वहा जमाये। हमे 
बताया गया कि जे° पौर तथा कई लोगों को गिरपतार करमे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संध भरर भरतिवन्ध, (द मदर्सण्ड को बन्द करे आदि की अनेक मीपण योजनां 
वैयारहो कीरै! वहाँ ्षीधा आसि प्टैवायौरख्स देररातमेभी 
इस्त सम्बन्ध मे एक समाचार वैगार करिया । समाचार इस प्रकार था--नयी 
दिल्ली, ३० जनवदरै मास्त सरकार मै राष्ट्रीय स्वयसेधक-रध पर प्रतिबन्ध 
लगाने क निर्णय ले सिया ह! उने खी जयप्रकाण नारयणको मौ गिरफतार 
करने का निस्वमकरतियादै) 

दो-तीन फ़रवरी की रात्रि में संघ पर प्रतिदन्ध लग लान की भागंका है 
तथा ३ फरवरी को पटना पटुचने पर जयभ्रकाश जी की चिरप्तारी फी पभ्मा- 
वनाद) 

“मै किसी सीमा तक भौ जाने कोवैयार हैरी गकर की यह्‌ उद्पोपणा 
प्रधानमन्त्री कै निर्णय की सम्युष्टिकेरती है { 

षस सपाह के रू मे मेत्िमेश्य कौ राजनीतिक मामलों की सभिततिकेषठारां 
ये दोनो निर्णय तिये शये है) सरु १६६६ मे प्रधानमन्त्री के मध्यरा्ीय प्ोके 
प्रणेता पश्चिम-वगाल कै भुस्य-मश्यो श्रौ सिद्धाय शंकर राय ने इस मधितियम 
के चनाने मे सहमोग दिपा है । 

यह्‌ अधिनियम पूर्वकथित सूठे फो दुहराना है कि राषटरीय स्वयेनेदक-संघ 
एक गुप संस्याटै जो कि भिता मे विश्वास नही रखती है ) संप गौरेण पी 
के मन्दोलन से जो दिता का वातावरण उपजा है वह्‌ शरी सलतित नारायण मित्र 
की हत्या का निमित्तमीदहै! 

३ धिनपूर्वही षस पते दवारा यह्‌ यताया गयाथ कि वंगलादेधमे नौ 
र दमा वहु मारत मे होने वाची सम्मादन्य का दर्पल मर था! भौरथव 
यह नि्भीत वास्तविकता थौ । सरक्यर के पाग्तपन म एक य्यवस्या दिती है { 
इन्दिरा-कपरिच को कंस्तूरवा-नयर, गोविन्द री यौर जवलपुर की हरसे षट्‌ 
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पै तरह से पदरायो हुई दै 1 पूरे देर पीर के वान्दन फौयो उत्कट 
जन समर्थेन प्राप्त हुमा है उससे सरकारको जट हिल-गवी-है “पिः विरोधि्मो के 
शति निर्मम कृत्यो के द्वारा इन्दिरा-रारस जन आन्दोलन फो उखाङ्‌ फेंकना 
चाहती है तथा मागामी दो महीनों मे होने वाले शूनाव पे लिए बह सोगौ कफो 
मयमत कर देना नाहृती दै 1 
केएल के ठंग पर केन्द्र गौर न्य राज्यो भे सतता के सोतुष कम्युनिस्टं काफी 
पशय ये! इनके धर्म-पिता, ख्छी, षाहते ह कि इन्दिरा कापर सी० पी० भरद 
करा सहयोग लेकर जन-आन्दोलन को कुचल दे 1 
कामरेड बर्मा का कापर अध्यक्ष के रूपमे अभिपिक्त होना इस दिणा मे“ 
एक कदम था! रण्टरीयं स्वमसेवक-संध भौर ने पी० के जन मान्दोलन कै 
विष्द् युद्ध की घोणा अन्धकार मरी दिशा में उठाया गयां एक वडा कदम धा। 
कामरेड राजेश्वर राव ने ृहु-यु्ध' की पमको दी धौ मौर अव इन्दिरा 
सरकारने इसका निर्णये लिमा था1 
जव करई दिन वीत गये ओौर गु नही घटा तो करई लोगो ने सोनाकिर्मै 
“भेद्या आया", ^भेदधिया भया,” चित्ता रहा था 1 फरवरी १६७५ भे दिल्ली 
जनसेष के फु समासदों को वैसे फा लालच देकर तथा कु फो सुन-सच्चर की 
धमकी देकर या फिर भते ठहा देनै फा मय दिखाकर प्रशासक देस फे धारा 
भ्ष्टकरमेको कोशिश की गयो 1 
२५ शून दोपहूर भं एक अपरिचित व्यक्ति ने भेरे यहां आकरः नयी दिल्ली 
कगे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फे रूप मे अपना परिचय दिया । वह्‌ महाणय 
क्रेसी से मधिक सीऽ आई० डी° के आदमी लग रदे थे । उन्होने पूषा कि भया 
` सश पत्ता था करि पिद्धनी रात को “मार्शल्‌-ला' की धोपणा होने षाली धी ? ने 
फटा, "हा, मने कद एेस्ा मुना था ।” अपन एकं चष्टे के धार्तौलाप भ उन्टेनि 
मुञ्े एक नही; दे नहीं बत्कि तीन बार यहं महा रिम उन्हें प्रपानमन््रीषेः 
नाम चहं तो एक मुहरवन्द पत्र दे सकता हँ जिसने वह्‌ स्वयं प्रधानमन््ी फो दे 
देगे। अनि कहा पि मुत उ कृ नहीं कहना टै । बहरदाल भव उन्दने यदत 
आग्रह्‌ किया तो मैने कहा फि यदि वह्‌ अपना विशेष दन्टरब्यू देने फो तैयार 
तोरम प्रसप्नता के साय मौपचारिके निवेदन कर रकता ह । स्पष्ट था फिरार- 
फार यह्‌ देक्ठ स्ह थी कि उसकी धमक्यो के सामने कौन फय भौर कैसे घुटने 
टैकता है? 
भापात्काल की. घोवणा के कु दिन पहले एकं वरिष्ठ गीताको, भो क्षि 
रोहतकं जेत मे बन्द थे, प्रधानमन्प्रौ से मिलने के लिए बुलाया गया 1 देवी जीने 
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उनसे सहायता करने को कहा ताकि वहे भी मिस 'राष्टृपति नसर कि मतिं 
शति अजित कर देश का निर्माण कर सके । 

वरिष्ठ न्ता ने जवाब दिया, “देश को निर्माण केर के लिए मावश्यक सारी 
णक्तियां भापके पाख पहले से ही हैँ 1 

दरस पर बह बोली फि उन्हे गौर शक्ति की आवश्यकता है भौर वह्‌ विरोधी 
दलो कि किसी मूर्खत्ता को सहन नही करेगी 1 

मिलने आये हृए नेता ने क्षमा मांगते हुए असमर्थता प्रकट की 1 जैसे ही चह 
सज्जन बाहर मा रहेयेकिंश्री हक्सर ने उनसे कहा किं यदि प्रधानमन्त्री केनये 
अनुष्ठान मे उनके जैसे लोग सहयोग नही दैगे तो सारी योजना दही व्यर्थो 
जाएगी ओर “सम्भव है कि कुछ मुसोबत खडी हो 

से लोगों का एक पूरा हृदूम था । 

इमरमेन्सी की घोपणा के कु दिन वाद नेह-परिवार से सम्बन्धित एक 
निकट का व्यक्ति तीन विभिन्न बवसरो पर सुन्रसी से मि ॥ वह चाहता या कि 
मुन्दरी प्रधानमन्वो से मिले, जाहिर था मेरे लिए । उस व्यक्ति ने कहा कि १४ 
करुन १६७५ के अपने सम्पादकीय मे जो पुराण-मन्यी उपदेश“, दफा हो, 
फिर कोई पापाचार नही" दिया गया है उसे मेडम वहत दुःखी है 1 तेकिन 
सुन्दरी भे ददता के साय मिलने से अस्वीकार कर दिया, “मदनो उनके कोई काम 


मही ।"' 


कषक 


३ 
* परीकथाश्रों से मी शरधिक विचित्रे 


भं समहाता हूं कि २५-२६ शन शने पक्डे गे लोगों म भ पहा व्यक्ति धा 1 
जर जय दुनाव समप्त हो गये तया इमरजेन्सी उठा ली गयौ तभी भे मुक्त 
किमा गया! २६ च्रून को रात में दो वजे प्रधानमन्त्री फ भावास से दिल्ली कै 

पृलिस अधिकारौ फो यह्‌ जानने के लिए फोन किया ग्याकिर्म गिरपतार 
कर लिया गया क्रि नही तःकि वह्‌ भाष्वस्त हो सफ । चिं राजन्द्रनगर के दो 
पुलिस थाने मे मँ थाइसत्तिएु आई० जी ° पौ० निश्चयपूर्वक कु नही वता सके 
प्रधानमंत्री ने अपना आक्रोश व्यक्त करिया, वयोकि यह्‌ सम्भावना हो सकती थी 
किः कंठी पुत्िस के चंगुल से माग न निकलूं । 


जिसके पार णच के नाम पर सिर्फ कलम हो एसे व्यक्ति से क्यों इतना विद्रेष 
था? 


म समतता हँ कि यह्‌ विरोव को न सहना, के अलावा मौ कुद था ! यह 
वह आधात था जो किं सत्य के उदृघौप को सुनकर होता है । ओर यह सत्य उस 
दद्रसरकार'केवारेमेथा जिसे वारु जगजीवनराम मै वे ही विम्बात्मक्ढग्र 
मे प्रस्तुत किया था ओौरजा किं परीकथागो से मी अधिक विचित्र था! 

द मदरसेण्ड' ने णुरूसे ही सर्कार के गदे पैरों का भण्डाफोड किया था । 
यत्कि “द मदरलैण्ड" के पहने 'आारोेनाइजर' ने मी यही काम निवादा था । भव 
रागरवाला-काण्ड ' धटित हृभा तव॒ हर्म+ किसौ दूसरे से अधिक उस काण्ड को 
यकतिया उपे थौ । उस समय जवकिं दूसरे "मारुति" पर चढने की सोच रहै थे 
तो.हमने ही कहा थाः कि यह वह कार है जौ कमी मो सडक प्र नही दिखलायी 
देगी 1 बहुर्हाल इमरजेन्सी कै एक वरं पूर्वं लोगो ने एक नही, दो नही वल्क 
्खावियो पर्‌ काण्ड देने । 

र्‌ 


२६ # पकियामो से भो भधिक दिचिय 


५ शून को पटना मे ने० पौर घुर पर दन्दिया-त्रिगेड ने गोलियां चनायौ । 

दो दिनं वाद दही हमने छापा कि यह एक वद्य हो सक्ता: 

क्रे की पिछली कार्यकारिणी समिति के अवर प्र, व्यवस्या देने के 
लिए, एक अग्रज सदस्य ने रिमाकं किया कि मै० पी० पे निवधनैः फे निए पार्य 
को सावधानी बरतनी चाहे । 

इस पर एक के््रीय भन्यीने श्रा, चै थी? कौनदै बह? द्सेतो 
मिनटों भे साकङ्ियाजा सक्ता द 1" 

एक अन्य मख्य-मन्द्री वोले, ““भरे सौ आदमियो को गोनी से घडादो गीर 
न° पी० उनमें से एक होगा, यौर फिर सव ठीक हो जाएगा |” 

चौथे सदस्य ने कहा, “अगर जे प° क्री गोली लगी तौ इतनी प्रतिक्गिया 
हप्र किमे दो कोड लो पर गोलियां चलानी पडेगी ।"' 

प्रधान-मन्ी उक्त भवसर पर मौजूद थी भौर सुनती रहौ थीं पर एक शब्द 
मो नहौ बली । पसा लगा कि उन्हैं मजा र्हा था क्योकि वह्‌ दस्करती 
र्दीथीं! 

१२ जुन को “जयमप्रकाग की हत्या क्र योजना" शीर्पक से हमने सिल्ला } इस 
लेल में वताया गया करि विहार ककुदं क्रित नेतारो नेजे० पी०सि पिण्ड 
्ु्राने फे लिए तय कर रखा था क्रि राज्य विधान-समा भंग कराने केतिषए्‌ 
‰ जनं को ने० पी जिसं विशाल जनसह का नेटृत्व करनै चति थे, उत सरमय 
उक्त कार्यवाही की जाए ! यह विश्वास किया जना या किं इसं पड्यन्स की तैयारी 
एक दिस कष्रेसी नेताके धर परः की गयी थो जो शासक दल के बहुत निकट भाने 
जति घे। 

लेकिन ने० पी० की हत्या की सारी योजना जुस कै मार्गं वदत्त दिये भाने 
सेधरीकी धरी रह्‌ ययी { देसा कहा जाना ह कि पुलिस को इतकी कख ह्वा 
सगौ ओर उन्टनि जै° पी० से जुत्रूस के मायं के वारे मे विचार-विमर्भं किया । 
पद्यन्व फ बारेमे धिना कु वताए पुलि, सर्वोदयो-नेता को मार्गे वल देने के 
लिए रजी करस्की थौ) 

१३ चन १६७४ को  इन्दिरा-श्रिेड कौ रहस्यमय गाथा” शोर्पक से प्रका- 
शित किया गया । दूसरी वाती के मलावा इन्दिरा-त्रिमेड के वेयरमेने गूशीर महमद 
सानङकावक्तन्य मीथाकिित्रिगेड की णाखार्‌ं चह राज्य में नही बल्कि चौदह 
साज्योमें है, जैसा कि ग्रिगेड के नेशनल कमाडेन्टेका दावा) मृशोर अहमद 
भूतपूव शन्दिा-काग्रेषी सरिद ह चथा उण्प्रण्के एटा जिति कहै मौर मारत 


परिकिधाओं से मी अधिक विचित्र # २७ 


सरकार के प्रतिष्ठान मारने वेकरीक के चेयरमेन ह तया साउय एक्सटेन्शन नयी 
दिल्ली वाना उनका आवास ब्रिगेड का मख्य कार्यालयं मी है । वक्तव्य में कहा गया 
करि, "्रिगेड की विहार णावा अनाधिकारिकि नही थौ 1 दो वरप परवल स्दीफस 
होल म इसका श्रीगणेश करिया गया था 1 इसके उदृधाटन समारोह की भच्यक्षता 
विहार क तत्कालीन मुख्य न्वी केदार पाण्डेने की थौ । वर्तमान गुख्य-मंधरी श्री 
गकर खां उपस्थित ये । इतका उद्घाटन प्रधान-मन््ी कै दयि हाय शी ललित 
नारायण मिश्रे काया 1" त्रिगेड के लोग दित्लीके १६७२ मौर ७३ेके 
ए० मआई० सो० सी० डे भयिवेशनो भें उपस्थित ये तया वहा निःशुत्क पर्वेवाजी 
कर उन्होने भपनी उपस्थिति सिद्ध कौ थौ 1 रिपोटं मेँ यह मी कहा गा ; 
मत सप्ताहौ मे विहार सरकार के चीफसेक्रेटरी ने सात लाल ओर तीन तास 
मूषये करमगः निकल । यह रायि इन्टेलीचेन्स के नाम पर निकलवायी गयी धौ 1 
वहेरह्यल दस लाय कौ यह्‌ सम्दूर्णं रारि विहार के इन्दिरा-श्निगेड को दी गयी... 
विश्वस्त सूरो से पता चला है कि इन्दिरा-त्रिगेड को धिक सहायता क्रेत 
से मिलती है । वाद में आथिक सहायता को जिम्मेदारी गन्त के एक उद्योगपति 
शरी बुलदीप नारंग ने थपने पिर मोदी जो किं संजय गांधी के निकटकेमित्रथे। 
. बहरटाल गतवर्पं इत्दिरा-ग्रिगेड को अनधिङृत सूप से घस “सो” मे रहस्यात्मक 
तरीके से अपने अधिकार मं फर लिया जिषकी अध्यक्षता मंत्रीमण्डलीय सचिवालय 
की रहृस्यमूति श्री कव करते है, जौ कि प्रधान मन्ती कै प्रमुख निजी सचिव पै 
मातहत 1 
अतः इन्दिरा-व्िगेड केवल नाम से हौ इन्दिरा नही था वत्कि वास्तविक 
भीथा। शारद इसीलिए ५ नको जो कु दहमां उसको लेकर प्रधाने-मव्री 
नै नतो उससे अपने को असम्बन्वित ही बताया गरन ही उक्षको भर्त्सना कौ । 
अब आयो श्री लन्नित नारायणः की रहस्यमयी हत्या । ४ जनवरी के लेख 
“किसने मिश्रको हत्या की” मे हमने इस पर बल दिया कि इत अपराध के वयँ 
सौर कैसे के बारे मे अनेक मत ह परन्तु यह्‌ तो मानना ही पेया करि यह सारी 
योजना सूसम्बद्ध थी तया निष्णात व्यक्ति दारा कार्यान्वित मी हुई । गु्तचर सूनोः 
मे जात हया कि वौ° आरई० प° आयोजनो पर संच ओर उसफे आस-पास का 
क्षेत्र भनधिकारी व्यक्तियौ के लिए २४ घण्ट पूर्व ही "पर्व से रे कर दिया जाता' 
है। इसलिए सुरसा के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति ही उस,टाद््म-वम को वहां 
"शेप सकता या मौर मंच उडा सकता था । 
पीडित रेल कर्मचारियो या नक्साइट लोगों फे हाय होने को सम्भावना के 
साय यह भी कहा गयाक्ति ह्मे उर है, जैसा कि कु अनुमव कसते दै, *९.. ~ 


२५ % परिकयार्मो से मो सधिक विचिव 


दारा सरकार'काष्ठौ यमी एकमामना है! श्री मिध, सरकारके निए अमुविधा 
वन घतते थे । उनका र्यागपत्र (जिसको स्वकार फृरसेने पर सरकारके दोपकौ 
संपुष्टि होती) एक सुखी गोपनीयता थो । उस्र पर यह मी सरम्मव था कि जहत 
मिध सम्भरणं सत्य ही उगलने लगते, जिसमे भौर मी भथिक महत्वपूरण व्यक्ति 
सपैट भँ आते, जौ कि मिश्र से मी अधिक दोषी होते। उस समय मिध की समाति 
का थर्थं होता सर्कारकालाम। मिश्रने भपने मित्रो मेकहा या, “यदि मृक्षे 
जाना षडा त्तो मेरे साथ वहूनो को जाना पठेगा 1*“ जाहिर टै कि उनके कुटत्यो 
भे दरखरोका मी सहयोग है, दसक प्रमाण उनके पासये। उस षर यह्‌ कितना 
रहस्यात्मक तथ्य था क्रि वम फेकने वाला मार डाला गया 1 ससे मूचे वैनेदी 
ओर लियाकत अलौ कै हत्या सें को नियति याद जायी । १२३ जनवरी के “व मर 
सैण्ड' में यह्‌ उद्‌धाटित किया गया कि श्री भिश्रने तीन लाल शा अपना बीमा 
करवा रखा था तया उत पालिसो मे हस्या से मृत्यु का “रिस्क' मी शामिल या । 
ओर आर्चर्यं तो यह्‌ कि उसकी किस्ते कौन जमा कर रहा था क्योकि एक मंत्री 
के मासिके वेतन के यरावर तो उसकी कस्ते थी ! 
१६ जनवरी को पत्र मे "रहस्यमय रामविलास क्षा की मिथजौकी ग्रु 
के पूर्वं तथा बाद कौ रहस्यमय गतिविधियों के वारे मे ्रकराशित किमा गया । 
जमसंघ कार्यकारिणी के सिये जनवरी के चौये सप्ताह मे अहमद्रावाद के रास्ते 
मे संयोग से समस्तिपर के रेलदे के डाक्टर मटला से मेरी मैट है गयी, निर्न 
करि विस्फोटके वाद श्री भिश्रकौ ुधरूां फोथी) जो कुद वह जानते ये उन्होने 
वृतलाया नेक्रिन उन्होने प्ार्थनाकफी कि उनके नामका उल्लेख न किया जाए 
कयोक्रि उनके विरुद्ध एक विमागीय जाच चल रही थौ । २३ जनवरी वलते लेख 
मे उनका उत्लेख द्रतीय पुर्षे रूपमे किया गयादहै। दूसरी वातो के अलावा 
छक्र मे वतलाया कि मन्त्री महोदय समस्तिपुर तत्काल दछोडना चाहते ये 1 
वह्‌ माष्वस्त थे करि चूंकि पहले वम व्रिस्फोट मे वह्‌ वच गये ह इसलिये यदि वहं 
जल्दी नही सौटते तो उन्हे मार लने के लिये दुबारा प्रयास क्रिमा जाएगा ॥ 
उनकी माशका सही यी दूसरा वम रेलवे-मेडिकल-अस्पताल के पडोस वाले 
भकानमें पाधा गयांथा1 अवश्य ही उनकी हत्या कै लिए दुबारा भ्रयतनकी 
चेष्टा मे कोई इस ताकमे था कि यदि वह्‌ अस्पताल जाति तौ वहु चूके नही । 
जव मिश्र वहानदीग्येतो हत्यारावम कोयो फक केर चचा गया, जितै 
वाद मे रेलवे के एकारन्देण्ट क पुत्र ने उठाया या। 
कु दिनो बदि मिश्र-परिवार के एक सदस्यः मेट हई 1 उनसे जो वाते हृदं 
उससे शक कौ संपुट हई फि यद्‌ एकदम ही राजनोनिक हत्या का एक मामला था 


परिकयामो से भौ अधिक विचित्र # २६ 


उन्होने मूजप्रफरपुर जिने के ओधड स्थान के रहस्यमय मस्ताना वावाका भी 
जिक्र किया । बाबा से यह्‌ अपेक्षाथी कि वहम्घ्रिजी केलिये जप ब्रादि कर 
रहे है लेकिन जवे बह विस्फोट मे घायल हए तो बाबा ने राम बिलाघक्षा से कहा 
“यह्‌ साला अव नही वचेगा 1 बाद में वावा का पता नही चला! हमने तव 
तिला : "वया यह सच है कि मस्ताना वावा दिल्ली में है ? क्या यह सचहैकि 
उसे गैरकानूनी ढेग से रोक रखा गया है ? वथा यह मौ सच है कि उसे सहसा 
कोई रहस्यमय रोग हौ गया है? 
यह्‌ कहा तक सच है कि उसे मय है कि वह्‌ जल्दौ मर जाएगा ? उसकी 
चमडी कोदियौं जैसी क्यों फटने लगी है ? चया उसे विप देकर धीरे-धीरे भार 
डालानजार्हाहै? यदिह, तो किसके द्वारा? 
सरकारने सी वी० आई०, एक मेदिकल टौम तथा एक न्यायिक जच 
केमौशन मिश्र को रहस्यमय मृत्यु फे सम्बेध मे मनोनीत किया है । 
परन्तु सरकार यदि मस्ताना वावा को प्रस्तुत कर सके तो देण इस रहस्य 
कै वारे में बहुत कुद जान सकेगा . . . । 
इन समाचाशेमे से किसी का मो खण्डन नही किया गया, यद्यपि आये दिन 
परनकै कारण राजधानी में तहलका मचता रहा 1 
ओर तव समाचार आया एक “पिस्तौलधारी' का, जिस समथ कि दलाहा- 
बाद उच्च-न्यायालय मे श्रीमती गांधी गवाही देनै गयी थी । २७ मार्च, १७ 
अग्रैल गौर र मई कै हमारे समाचार्यो से यह बात पृष्ट ओर स्पष्ट होती है 
कि यह सव धौखाधड़ी वैसी ही थी किं जिसकी तुलना मार्च १६७७ कं संजय कफे 
नाव मे हुई 'गोलीवारी' से कौ जा सक्तौ है । 
माचं १६७५ में संजय की. माति के "महान्‌ स्केण्डल' पर हमने छह लेखों 
कौ एक माला प्रकाणिति की \ जिस मारुति लिमिटेड में सजय ने केवलं १००५ 
रूपये लगाये थे उते लाखों का घाटा हो रहा था । मारुति टेकनीकल सविसेज" 
जैसी सजय की जेवो सस्या को मारुति लिमिटेड से लासो कौ फीस मिल रही 
थी जवकरि उक यंत्रीय क्षमता केवल १२०० खप्यौ को.थी 1 हमगे वताया कि 
यह्‌ महान्‌ घोटाला तो “भूदड़ा काण्ड से मौ बदतरः है । खव ने स्पष्ट क्रिया 
किं “मावो मशौनरी' के साम पर सेन्टूल वैक ने मासिको १० चाखका च्छ 
दिया तथा पेजाव नैशनल वेक का १ करोड़ के धटण का मगवानर ही मालिक भा 1 
मारुति ने विश्वास दिलाया था कि १ अक्तुवर १६७३ तक १०,००० कारे 
निमित हो जामी 1 इसके भवार पर तया वाद कौ पोषणाय के मायार, पर 
सेल्स-एजेन्सी कै तिए.२.२ करोड रुपये जमा क्रिये गये । बेचारे विक्रेतागो को कार 
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तो नहीदही मिली परन तो इन्दे वैसा ही वापस भिता भौर न उन्हे अपनी एस 
"भमा" पट्‌ शूद्र 1 जवे उड़ीसा कै एक विक्रेता दीनानाय ने पना वैसा वापस बाहा 
तव उसे मौसा के न्तर्गत धर लिया यया । इन सारे प्रमाचारो से जात होता ह 
कि इत महान्‌ नवयुवरक के पास सनु १९७० तकः कोई जायदाद नही थी परन्तु 
अव करो्कौ दो गयी थी।उते कारका ताइतेन् उस समय दिया गरमा जवकि 
राग्यसरकरारो को भौ उसके लिए मना कर दिया गया था ! इष महानु नव~ 
भुवके ग मरति भे केवल १०० सपये लमाये ये परन्तु वह कम्पनी कां स्यायी" 
मेनजिग डदरेक्टर था । वंसीलाल ने किसानों से बड़ी ही निर्ममता एवे चल- 
केपट करके सेती के तिए ४०० एकंड्‌ की वद्विया भूमि बाजार दर्‌ कै दसवे सून्य 
पर सजय को दितवायी } कम्पनी को यद्यपि मारीहानिहौो रही भी परन्तु 
करिन्टी अत्तिरिक्त एवं अज्ञात कारणो के फलस्वरूप वड़े उथोगरपतियो दारा इसके 
शेयरखरीदेजार्दैथे। इस वच सोनिया मौर उसके वच्चे शेयरोकैवडे 
माीदार घनं गये, परन्तु यह पत्ता न चल सका किं सहसा इतना धनं र्हा सै 
फट षडा । 
सरकार ने जव जामा~मस्जिद कै प्रदशनकारियो पर गोलीवारी की तवं हमने 
(४, ५, ६, ७, ८ फरवरी १९७५) सूचित क्या या कि किस प्रकार पुलिस 
गलत थो भौर इमाम सही ये 1 जामा-मस्जिद के प्रर्न को लेकर णव हिन्द भीर 
मुसलमान एक प्रिखलायौ दिये तो सरकार को इस एकता से उलन हद परन्तु 
वह्‌ कर ही क्या सकती शी 2 करयी १९५७ मे हिन्दु -गुस्तिम एकतर का नो 
बीजारोपण किया गया या वही १६७७ मं भुसलमानो द्वारा जनता पार्दीके 
समर्थनं के ल्प मे प्रतिफलित हुमा 1 
१६ भप्रेल फो हमने उदुषाटित क्या कि जाश्ूसी पर सरकार १०० कटोद्‌ 
रपय छ्चं करती दहै ! सचततो यहद हमसे इन खय्योको लेकरनक्तोकमी 
मुकेदेमा चलाया गया मौर न ही प्रेस-कौसिलके सामने ले जाया गया! इस्ते 
पतता चतत्ता है कि हमासे वति सत्य थौ । 
मगवानू बुद्ध ने कहा है करि मित्र सावमान करता है जवक्रि शत्रु भाक्रमण । 
हमारे मे्ीपूर्ण परामर्शं के अवार पर सुधार करने के स्यान पर सरकारने 
हमे शत्रु मानकर हुम डने कै सिए माक्रमण भारम्म कर दिया 1 लेकिन कलम, 
तलवार सै भधिक शक्तिशासौ सिद्ध हई । 
फिल्म र्माधो' कौ तेकर एक दिलचस्य विवाद के साय अप्रेल का महीना 
धता ! १३ गेल कौ हमने बताया फि "मध" स्तिमि इन्दि जी के जीवन 
सौर ग्रेम षर याधास्ति है} तीन दिन वाद उनके सूचना सलाहकार ने इस 
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समादार का खण्डन किया 1 अतः आधी" प्रधान-मवी जीर 'मदरलेण्ड--शोर्पक 
से हमारे फिल्म समोक्षक ने लेख लिखा जिसमे खण्डनवालौ टिप्पणी मी शामित 
धी1 

१६ अप्रैल के पत्र संख्या पी० एम० एस० ५८८६ के अपने पत्र मेँ प्रधान- 
मंत्री ऊ सूचना सलाहकार श्री एच० बाई० शारदा प्रसाद ने "द मदरलेण्ड' के 
सभ्पादक को लिखा : 
प्रिय मदोदय, 

१२ अप्रैल १६५५ के (मदरलैण्ड' भें एक फिल्म, जो कि इने दिनौं यहाँ 
्र्दाशतत कौ जा रही है, के सन्दर्म भं लिखते हृए निसं प्रकार प्रधान~मघ्री को 
लपेटा गया है उससे धोर आश्चयं हुमा । 

आपका कहना दै कि इसके लेखक कमलेश्वर ने प्रधानमंत्री से पूर्व स्वति 
ले रली थौ । 

यह्‌ सर्वया शूठ है । 

आपका कहना दै कि २६ मार्च को राष्टरपति-सवन मे स्वयं प्रधानम इस 
क्ल्मिकोदेख चुकी दहै1 

यह्‌ सही नही है । प्रधानमंत्री नै यह्‌ फिल्म नही देखी वत्कि वास्तविकता 
तो मह्‌ है कि २६ मार्च को राष्टृपति-मवन मे उन्होने कौर फिल्म नही देखी । 

माप कते हँ कि इस फिल्म कौ नायिका में ओर प्रधान-मेवी मेँ एक प्रकार 
की समानान्तस्ता दिखलायो देती है । माप विश्वास कर सकेंगे कि आप कृच भी 
विश्वास कर कते है 1 

यर्तमान इतिहास से जिसका जया भो परिचय होगा उसे इन्दिरा गांधी के 
जीतने फे साथ फिल्म की नायिका कौ जीवनगाथा मे कोई साम्यतां नही दिख- 
लायी देगी । नतो भूलघ्रूत कया भीरन ही परिवेशगत वारीक्ियौ, क्रिसी में 
मो तो समानता नही है यदि नायिका बाली मेँसरूरो ष्ट्यं वाधती दया 
छनाव मेँ भाग लेती है तो इन वातो से कोई समानता स्यापित नही होती । इस 

समभार्चार केलिए आपने जो शीरपक चुना उसे स्पष्टहै किं आपको जरां 
सा मो आधार मिल जाए आप प्रधानमंत्री पर दोपारोपण के मे नही भूक 
सक्ते 1 


आपका 
हस्तास्षसिति[एच० वाई० शारदां प्रसाद 
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धानम कै सचिवालय वेः दारा हये पव भेजना, आरचर्यजनक था ! 
अ्धान~मेवी ने गाया उक्त फिल्म देवी मौर पाव किमा या नही, यह्‌ जनरामी 
महत््पूरणं महौ है । हम यहां ११ यप्रेल को दको एक फिल्म पिका धिा' 
फी उश्च टिप्पणी को उत कना चाहेगे जौ कि याक्स मेदी गयौ थीः 
“इन्दिरा मधी ते सुचित्रा सेव के ममितय की मी रगे की! नयो 
दित्ती के राष्टृपत्ति-मवन मे २६ मार्च फो निर्माता भोम प्रकाश 
की फिन्म *आंधी' श्रीमती याधी ते देखी ) फिल्म देखने के वाद 
उन्देति कहा फि सुचित्रा सेन ने अच्छा अमिनय शरिया है 1" 
सम्पादक बौ० पी” पुरी से जव फोन पर पू गथा करि यह्‌ वर 
उन्दे कैसे उपतन्ध हई तो बह योते : द्मे शेर (नी) कौ मादिसे 
तिक्त कर लापा ह... 
इस वारे मे नशन हैराल्ड' या "हिन्दुस्तान टाइम्स" मे ° एम० अमतादी 
की टिप्पणी या इण्डियने-एक्सग्रेस मे देव मङ्धमदार आदि ने क्या कहा दसकी 
च्चाही धकार है भोर 'न्िट्‌ज' कातो कुना हौ क्या | 
सनु १६७५ के जून के महीने ने प्रथान-मत्री के मण्डाफोड्‌ का सवसे ददा 
काण्ड देखा । इलाहावाद उच्व-न्यायालाय के केले ॐ दरे ही' दिन पहले ध्रष्ठ 
पर सम्पादकीय मे दमनं साफ-साफ माय की किं प्रधानमंत्री को त्यागपवदे 
देना चाहिए 1 जव देवी जी ने अपने जाने के कोद भायार नही दिखायै तो हमने 
१४ शुन के सम्पादकीय में लिला ; 
श्रीमतो इन्दिरा गधी, जिन्हे अव प्रधान-मनी कहै कौ कोद आवश्यकता 
नही दै--इस सपाह मैषिसको जनिवाली थी लेकिन उन्वे-न्यायालय के कैसे ने 
उसे वेमूदे कर दिया ! वह्‌ माडे को जमा मीड़ को सम्बोधित कर सकती है परन्तु 
वह्‌ णव त्क त्थागपत्र नही देती तव तके विदेश मे वह गरुंहु नी दिना सरक्त 1 
हाकि वहं कपडे-लत्तौ से पूरी तरह लेक ह-परन्तु जाना कटी नही है ! 
लगतादहैदेवीजौतय नहीकरपारटीर्हकि वहु जाएं यार्ह? शायद 
खन्द एक पेते व्यक्ति कौ जरूरत है जो कहे : “क्या वुम जा नही सकती ?'* 
तुम्हारा ठहरना क्या जह्री है ?” 
दस सन्द म हमे चार्त्सं जोन बवोँगनकौ यादञाती हैजोकि प्रायः यह 
कह कर स्रली सडको को नाशते पर से जवरन उवा देने क सिए वाघ्यहोतेये 
शयोक उन्हे जनि मे संकोच लगता या। “क्या तुम जाभोगे षी? स्क गेही 
सकते 2" 
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यह्‌ राजस्यानी 'विदाजिए' फटने जैसा हौ है, जिसका संदर्म विदासे है। 
शुनराती मी विदा करते हुए आवजो' कते है 1 
शेक्सपियर ने देवी जी को निपिचित हौ परामर्श दिया होता, 
“जपने जनेकेक्रमका रस्तान रोको 
यत्कि तुरन्त चती जीभो 1" 
सलिए फं, हाउसमन कै शब्दं भं, “ओह, जाओ, जहाँ तुम्हरी कामना 
कीजार्ही है क्योकि कहीं भी तुम्हारो कामना नहीकीजा रही है ।'" 
स्थेननेतो गौर भी दुल्लमघुल्ला कहा होता : "जा, दर्दमार दौतान, जाती 
क्यो नही" 
मौर रावर्ट प्राउनिग ने उन सताह दी होती, “न वैठो, म खड़ी स्ट, वस 
जाओ ।"' 
भौर निश्चय ही चाइविल इस विषय में अन्तिम अदेशं देती ।” जागो भीर 
भविष्य म कोई पापन करना 1" 
शब्दो को ववा-चवाकर बोलने के स्थान पर हमने देवौ जी के उप्त दावे 
का सीया-सीधा खण्डन किया कि भरकर टेक्निकल आधार पर ही उनका चुनाव 
रद्‌ क्रिया यया है अतः त्यागपप्र देना आवश्यक नही है स्योकि कातन, कादरी 
बातो को दछयोटकर नैतिकता पा भौषित्य जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नो से सम्बन्ध ही नही 
रता । जवि कैरो भीर अल केपौ की ही तरह्‌ वह मौ दोषौ पायी मयीथी। 
इसका यह तात्पयं नही कि यशपाल कपूर ओर पुलिस दरोगाज कौ सेवाओं 
मे दुरुपयोग के लिए वह दोपी दै । सारा देश जानता है कि सेना के विमान, 
सरकारी कर्मचारियों की कारो का कारव, अफसरो का ह्म ओौर पुलि्त के 
लाखों जवानों के कारण साफ-गुथरा नाव सम्मव ही नही । लोग इस वाते को 
भो समक चे है कि गाथ-वचडे का छनाव-विह्ध मौ जनता की धार्मिक भाव- 
नायोँको उमाङ्नैकेनिषए हौ था 1 अतः देवी जी एक सौ एक गुनाहोके लिए 
जनता की नजो मे अपराधी है । न्यायालय ने श्रीमती जी को केवल दो अप 
राधो मँ दौपी पाया वर्योकि बाकी सारे मृदं पर उपलन्घ प्रमाण कात्रून कौ दृष्टि 
भे अन्तिम है । वास्तव मे तो उनका पाप वह अर्पार मीड़ ६... 

२० सुनके अंक मे हमने देवी जी परकोर्ट कौ मानहानि करने काभारोप 
लगाते इए वतताया किं जिस कारण से ^स्टे' लिया गया उसके स्थान पर उक्तका 
उपयोग दरसरे ही उदेश्य के लिए किया जा रहा है जतः राजधानी मे कासून-वर्गे 
ॐ सोग इस हरकत से चकित ह ! 

देवौ जौ ने अपनेनजाने केजो कारण प्रस्तुत किये उनका जवाब दूखरे 


३२ # परिकथार्ओो से मी मधिकं विचित्र 


श्रधान-मत्र के सचिवालय के द्वारा हये पत्रं भेजना, आश्चर्यजनक या} 
प्रथान-मघ्री ने भाया उक्तं पत्म देसी गौर पास क्रिया या नही, यहनरामी 
महत्य तह है 1 हम यहा ११ येल फो उदं कौ एकः पितम पिका विपरा 
कौ उत्त टिप्पणी कौ उदृत करना चराहेगे जो कि बाक्स मेदी गयीयीः 
“न्विता गधी ते मुचि सेन कै जमिनय की मी प्रशंसा की । नयो 
दिल्ली के 'राष्टृपति-मवने भँ २६ मार्च को निर्माता ओम प्रपाण 
की फिल्म मधी" श्रीमतो मायी तै देषघी । पितम देखने के बदि 
उन्टोनि कहा कि सुचि सेन नै यच्छा अमिन करिया ६1" 
सम्पादक वी° प° पुरी से जव फोन पर धा गया रि यह कवर 
उनदे कैसे उपलब्ब हई तो वह योने : ्द्से शेर (नी) कीमावसे 
निकाल कर नायाहैं 
इस वारे मे नेशनल टैराल्ड" या "हिन्दुस्तान टाइम्स म के° एम अमतादौ 
की टिप्पणी या इण्डियन-एनप्रेस मे देवर मचुमदार लादि तै क्या कटा इसकी 
चर्वाही वैकार है ओर नन्तिट्‌ज" काततौ कहना ही क्या! 
खवू १६७५ के शून के महीम ने प्रधान-मंवी, के मण्डाफोढ्‌ का सवते वदरा 
काण्ड देखा । इलाहावाद उच्च-न्यायालाय के फेस के दूसरे ही दिम पहि शष्ठ 
प्रर सम्पादय मं दमने साफ-साफ मोग कौ कि प्रधानमेव को त्यागपव दे 
देना चाहिए 1 जव देवी जी ते भपते जाने के कों आसार नही दिखाये तो हमने 
४ सून के सम्पादकीय में तिखा : 
श्रीमती इन्दिरा गाधी, जिन्हे अबे प्रधान-मश्री कहने को कोई आवश्यकता 
मही दै--इस सप्ताह मैक्िको जामेवालो थी लेकिन उन्व-न्यायालय के फैले ने 
सते वेदूद कर दिया । वह माड़े की जमा मीड़्‌ को सम्बोधित कर सकती है परु 
बह जव तक त्याग नही देती तव तक विदेश भें बह हं नही दिखता सकती } 
हालाकि वह कषडे-तत्तो से पूरी तरह लेख है--परन्तु जाना कहीं नही दै । 
लगरताहैदेवीजीतय नहीकरपाद््धौहैकि वह जारे यार ? शायद 
खन्द एक देसे व्यक्ति कौ जरूर है जो कदे : “वया वुम॒जा नही सकती १“ 
तुम्हा स्हरना कया जरूरी दै 2" 
दस सन्दर्म मे हये चात्ं जान बांगन कौ याद जती हजोकि मायः मह 
कट्‌ कर स्हरूलो लद्को को नाश्वे पर स जदरन उठा केने के निष बाध्य होते धे 
करयोकि उन्दे जाने भे संकोच तयता था। "या पुम जागे ही? स्क नही 
सक्ते ?"" 


परिकथाय से मी अधिक पिचित # ३३ 


यह सजस्यानी “विराजिए" कहने जैसा हो है, जिसका संद्भं विदासे दै । 
गुजराती भो विदा करते हए आवजो" कहते है । 

शेक्सपियरने देवी जी की निर्वित हौ परामर्शे दिया हौता, 

"अपने जाने के क्रमका रस्तान रोको 

यत्कि तुरन्त चती जाओ ।'* 

इसलिए कि, हाउसमन के शर्वो मे, “ओह, जाओ, जहा तुम्हारी कामना 
कीजारही है कयौकि कटी मी तुम्हारो कामना नहींकौजा रही है 1 

स्दने तो ओर भी सुल्लमखुल्ला कहा होता : “जा, दर्ईदमार शैतान, जाती 
कयो नही ॥'" 

भौर रानेट व्राउनिग ने उन्दै सलाह दी होती, “न बैठे, न खडी रहो, यस 
जाओ 1" 

ओर निश्चय ही वाइबिल इस विषय में अन्तिम आदेश देती 1” जाभो मौर 
मविप्य मे कर्द पापन करना ।"* 

शब्दो को चवा-चबाकर वोसेने कै स्थान पर हमने देवी जी के उस दावे 
का सीपा-सीधा खण्डन किया किं चकि टेक्निकल आधार पर ही उनका चुनाव 
र्ट्‌ किया गया है अतः त्यागपत्र देना आवश्यक नही है वयो कातून, कानूनी 
बातों को छोडकर नैतिकता या भौचित्य जैसे महत्वपूणं प्रश्नों से सम्बन्ध हो नदी 
रखता । जवकि कैरों जोर अल कपौ को ही तरह वह भो दोपी पायी गयी धी । 

इसका यह्‌ तात्पर्य नही किं यशपाल कपूर भौर पलिस दरोगाओं की सेवाओं 
के दुरूषयोग के लिए वह दोप दै! सारा देश जानता है करि सेनाके विमान, 
सरकारी कर्मचारियौ को कारों का कारवां, अफसरों का हुञ्म मौर पुलिस के 
लाघौ जवानों कै कारण साफ-सुयरा चुनाव सम्भव ही नही । लौग इस बात को 
भौ समद्च चुके है क्रि गाय~वच्यडे का च्ूनाव-चिह् भौ जनता की धार्मिक भावे 
नाभो को उमाद़ने के निए हौ या। अतः देवी जी एक सौ एक गुनाहों के सिए 
जनता की नजो मे अपराधी ह । न्यापालय ने श्रीमती जौ को केवल दो अप 
राधो मे दोषी पाया वयोंकि बाकी सारे मुदो पर उपलब्धं प्रमाण कातून की ष्टि 
भे अन्तिम है । वास्तव मे त्तो उनका पाप बह अपार मीड़ है... 

२० जून के अंक मेँ हमने देवी जी पर कोर्ट को मानहानि करने का आरोप 
लगति हए बताया कि जिस कारण से ^्टे' लिया थया उसके स्यान पर उका 
उपयोग दुसरे ही उदश्य के लिए क्रिया जः र्हा है बतः राजधानी भे कात्रून-््ग 
के लोग इस हरकत से चकित है 1 

देवी जी ने अपने न जाने के जो कारण प्रस्तुत किये उनका जवाव दूरे 


३४ # परिकयाओं से मौ अधिक विचित्र 


दिन के प्षस्पादकीय “बकवास कौ वादशाह्‌"" (नियागया आफ नानसेन्स) भें हमने 
दिया: 
बोट-वलव मे देवौ जी फो सुनने पर हमे माप्चर्य हुमा कि कीं इनका मानधिक 
सन्तुलन तो नही विगड गया है ? इलाहाबाद के केसते मौर फनस्वल्प विरोधी 
दलों दवारा उनके त्यागपवर कौ मांग को श्रीमती जी एक "पडयन्त्र' समञ्चती ह । 
आप फरमाती ह कि काग्रेस, किसान ओर मदूरोकौ पार्टी, जिसनेकि 
संसद ओर बाहर समो जगह विरोधी पारियों को काम करने दिया है 1 आपने 
बताया कि इस समय ससारमे भारत का सम्मान बहुत अधिक है। उन्होने 
शचर्ि-ह्नन' की भी शिकायत कौ तथा कहा कि उन्दने कमी कोई गलत कराम 
मही किया ! वह्‌ वोली कि वर्तमान में शक्ति का जो ढांचा विद्यमान है उसे कोद 
संकट नही है, पर्नु साय ही यह मौ कहा “यदि यह शक्ति सन्तुलन परिवततित 
होता है तो साम्प्रवायिक हिसा भटक सकती दै... 
देवी भी को स्ुशफहमी थो कि इस समय देश का सम्मानं सर्वाधिक है । 
उनके पिता के समयसे मौ अधिक ? सम्मानकेश्रेय को लूटने का सवालहम 
इन पिता-गु्ो पर ही छोड़ते ई, लेकिन लोगो कौ मावना कुल भिन्न दै कि 
चे 'महानु-नामन' लालवहादुर शास्र के समय सर्वाधिक सुखी थे 
देवी जीका "विचारः है कि काग्रेस, किसानो ओर मजटूरो को पार्टी है लेकिन 
श्रीमती जी! लोगतो इते चोरो, कुमो ओर दूनियों का गिरोह सम्ञती दै । 
मैडम को "चरित -हनन' कौ शिकायत है! क्या दही अच्छा होता किंवह 
इसकी चर्चा हो नही करती 1 नागरवाला-काण्ड बौर मारुति के धोटालो से 
सम्बन्धित महिला का क्या चख हो सक्ता है ? देवी जी, जो चस्ति है ही नही 
उसका हनन कैसा ? 
शक्तिके वर्तमान स्वल्प को चर्वाकाअर्यहौथाकिसुप्रीम कोटंकाभमले 
ही कु फैला हो, वह्‌ नटी जा रही है] यह्‌ मी स्पष्ट हो उठा कि अपने बने 
रहने के लिए वहं हिन्दू -मुस्लिम दगों को मड्काने से भी वाज नही अंगी । 
भावी पो, जो कि जमी जन्मी नही ह; शर्म से अपना सिर शुका तेगौ 
किएक ठेस मूखं भौर लार आरत हमारे देश की प्रधान-मत्री रही 1 वह्‌ जौरत 
अपने देए कौ “सेवाः ओर “रक्षा करना चाहती है । सोग केवल यहौ प्रार्थना 
करः सकते हु कि “हे भगवानु ! हमे हमारे हन उद्धारक से बत्राजो 1 
ओौर अन्त मे, २७ जन के “द मदरलैण्ड' का सम्पादकीय “किसके लिए यह 
चण्टियो का सम्मोहनं ?* (कार हम इ वेल टोल्स ?) अपनी आलोचना मे कम 
कटुनही धाः 


परिकथामी से मौ मधिकं विचित्र # ३१५ 


आल्िरकार श्रीमती गावी ने लोगों के विर्द्रयुद्ध चेडही दिया । गपने 
असन्तुलित प्रलापो से उन्होने देश को लगमग॒ चेतावनी दे दी है कि जहां तक 
काग्रेस का सवाल दै उससे विधि सम्मत शासन की जाशा परीकथाओं को चीन 
है। अव देवी जी अपने सही रंगमे समनेञआाद्की थौ ओर वहीकररहीयीं 
जिसकी चेतावनी हम सारम्बारदैते बा रटैयेकिचिर जनि पर यह कातुनको 
वालयेताक धर देगी, प्रेस का गला घोट देगी भौर संविधान को उठकर रदी 
को टोकरी मे फक देगी । 

स्वाधोनता कै वादे यह पहली यार है जय किं देश मे विधि सम्भे सरकार 
नही है 1 इलाहावाद ओौर सुप्रीम कोटं के निर्णयो के वाद इन्दिरा गाधी मौर 
उनके तथाकथित मध्री-मण्डल कौ हैसियत ताकतखोरयो के गिरोह जैसी बद्तर 
हौ शयी है जिन मपने पद पर वने रहने का न नैतिक, न कानूनी कोई धिकार 
नहीं है 1 आपत्काल की धोयणा मौर दूसरी कानूनी चालाक्रियां धोस कीषै 
रषटां ह॑ जिन सवकी वास्तविकता यही है कि राज्य पर सखूँंखार राजनीतिक 
दरिल्दोँ का करन्ना... 

इन्दिरा गाधो की सवत्ते ताजा राशसी चालो कै बारेमे किसी को किसी 
प्रकार फे धौते में नही रहना चाहिए । बह अपने भौर अपने बटे परिवार फे 
तिएहारी हई लड़ाई लड रही ह । १२ जनके प्रातः कालस हौ, जिस दिन 
कि गर्हित साधनों के प्रयोग के सतिएु न्याय ने उनका चुनाव रद्‌ कर दिया, न 
तो श्रीमती गाधी दस देशं की प्रधानमंत्री रहीमौरन हौ उनकी सरकार, विधि 
सम्मत सरकार ही रहौ । उनके लिये घंटियो का यह जादू, छल भौर सम्मोहन 
हमेशा रहा है भौर जवे तके वहु रहेगी तव तक भ्रपच का यह्‌ भाकर्पणं वराबर 


रहेगा । 


॥ 


४ 


° ग्रही की मविष्यवाणी 


» सुताई फी शाम के यही कोई छद्‌ का समय होगा, म केद्रीय कारायार 
के लानमे अपने मिर्घो से गष लद्भा रहा यातमौ सूपरि्छ्े्ट मै गसते एक 
तस्फ ताया ओर कहा करि मेरी बदली करदी गयीहै। 

"कहां ५) 

““दिल्ती'" वह्‌ बोला 1 

मुस थह विण्वास कलने मे कषिनाई हो रही थौ कि सवसे अलय, सिर्फ भती 
ही, बह मौ षने नगरमे वदती कीना ददी यी! मद्ये शीघ्रता करन रे ततिए्‌ 
कहा गया भौर याद रं कि खाना अवश्य खा लूँ! 

यहं वड़ा अजीव सगा । दिल्ली, दो धटे मीतौकम की दूरी है । शिहड 
पहुचे कर्मे साना व्य नही खा सकता ? लेविने शूषरटिन्देन्ट का आग्रह था 
कि जनिके पूर्वम खाना वण्यखातूं जसे ही मैते ूर्व-गोष्ुली खाना समाति 
किया क्रि एक अग्रज मित्रनेजेन्पी० के नाम एक पुज यह्‌ निवेदन करते हए 
दिया कि वह्‌ श्रीमत्तो जके इस आरोप का खण्डन करे किं सेना को भड्काया 
जारहाथा) स्याल युथा कि वजाय हतक कै द्विल्सौ सि चण्डीगढ मे वैठे 
ने०पौ० से सम्पर्क कला ज्यादा भासान है! 

वेने के लगभग मै व्यौढो मेथा) यहं भु्ञे क्ताया गया किं वित्तो 
पुलित्न भेरी दिल्ली व्दसी के लिए आडंर अवश्य लायी है लेकिन इन वनि 
प्रायः यह्‌ होता है कि बदसी फिसी विशेष स्यान कै लिए होते इए मौ कैवी को 
कही भन्थत्र चे जाया जाता है ) ओर तत्कालं डी भाषे दर्जे सथन पुलि से 
पिरेएक लारीमे वैगलकर मुज्ञ व्यौदीसि बाहर लैवायाजा रहाधा) 
जाहिर था कि दे लोग आश्वस्त होना चाहते ये कि लोहे को जाली सेमी नासै 
की सिड्क्रियोंसे कीर अपने को कन्त््यनितो नेहीकर लेताहं।वेषव 
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गममुम ही वने रहै मौर मने संध लिया किम इनसे एक भी शब्दने वों 
यही मुञ्षसे वे अपैका रखते दै। जैसे ही गाड़ी पश्चिम को मु, सुत्ने लग गया 
कि हम दिल्ली नही जा रहे हँ! जव गाद बरावर पश्चिम भोर दी वदती रही 
तो सज्ञे लग गया किं हम अम्बाला मी नहीजा रहे है 1 क्योकि वह्‌ उत्तरम 
है। दोषधैटेकी यात्रा के्बाद हम एक शहर केदोरपर रके णहांहमेंएक 
कार मिली 1 जव दोनों दलो मे गपशप समाप्त हो गयी तव मुज्ञे कारमेले 
जाया गया जिसमे कि सदे कपडो मे पुलिसवाले अयि ये । जिस समय कार का 
इाइवर भकेला था, मने उससे पृचछा कि यह्‌ कौन-सा शहर है तो वह बोला क्रि 
बह मी नही जानता स्पष्ट थाक वहु मी एक पूर्ण प्रशिक्षित खुफिया या। 
जवने जानना चाहाकि मेरा सामान कार मेंषयों नहीरघा गयातो 
विश्वास दिलाया गया कि वह परह जाएगा । जो घट रहा था, वड़ा रहस्यात्मक 
था। मने अपमे को एकं छोटी फिए्ट गाडी में पाया जिसमे किंदौनौंभोर 
दो लहीम-षहीम सज्जन मृञ्ञे लगमग चपि वैठेये! कोई दस मील चलनेके 
वाद हम एक विल्डिग के सामने जिस पर ^रेस्ट हाउस मेन" अकिति था । वाद 
मे मालूम हमा करि वह॒ यड़ोपाल नहर विश्वामालय था । मृ्ने बताया गया कि 
अगर कैदी उदृण्ड या अविनीत पाया जाए तौ उसे कहा जाएगा किं उते गौली 
मार दी जा सकतो दै भौर नहर मे यह्‌ कट्‌ कर फक दिया जा सकता है, “तुम 
पुलिस हिरासत से माग जाना चहेते ये इसलिए गोली मार दौ गयी ।* लगमग 
सी प्रकार से मुन्दरसे मी पिण्ड ष्ुडाया गया धा। 
जैसे ही भीतरः प्रविष्ट हमा तोरन टेबल ओर बुियों के अलावा एक 
सुद विस्तर मी देखा 1 सोचने लगा कि एकं रात वितान कै लिए वहत च्छी 
जगह है 1 एक वरिष्ठ सांसद रोहतक मे कहा करते थे, ““यदि हमें भिरतार 
ही करते हतो जिला-जेल को अपेक्षा किसी यच्छे विश्रामालय में रखना 
चाहिए ।' मुके लगा कि उनको प्रार्थना सुन ली गयी । लेकिन मुक्ते भार्ये 
दसो धातकाथा किमरसने अकेलेको ही यह्‌ "विशेष व्यवहार क्यो मिस 
र्दा है 1 जवकि गाड़ीमे वाकौ सवके लिए-मीतौो काफी जगहथो? प भपने 
सीधेपन मे यदी सव सोचता रहा 1 
अर्‌ तमी ने अपने को पाच अन्य व्यक्तयो क याथ टेव कै गर्द वै 
पाया । मेरी पड़ताल होनी थो } अव मेरी समञ्चमें माया कि क्यों भुस षार 
वारखनाखा तेनेकेनिए्‌ कह ग्याथा। जैसे ही प्रशन पचेजनिलगेतो 
नि आपत्ति को: "भं नही जानता कि मापकौन है, ष्या ह सौर पता नदी 
मुके योक रने फा भीर इस प्रकार पून का जापको कोई मधिकारदहैमी 
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करिनही 1“ थोडी देर्फे तिएु कमरे में शांति टा गयौ । आपिरकरारषएक 
व्यक्ति, मेरा स्याल था कियद हिसार का सीनियर सूपरिन्टनछेन्ट था, योता: 
“*सलकानी साहव ! हम आपसे सवात कर्मे मौर आपे हमे जवाव कौ आशा 
है 1" द्रे महाशय मे जोढते हए कहा, “यदि आप सहयोय न्नी करेगे तो ह 
"मौर तोके भषनाने हेपि 1 मैने उस्र अमम्य कौ भोर देवा तया कहा रि 
वह्‌ सम्य नही लगता यीर उसके रिस प्रश्न का कोई जवाव नहीं दिया । उषं 
समय से लेकर १.२० वजे रात तक, फोर चार घंटे तंक उन लोगों मै समाचारं 
पृ्रफे संगठन के बारेमे, पतर कौ रीति-नीति के वारे मे, विशेष खवाददातार्मो 
फौ तेकर, धमन्त संवाददात्तामों को तेकर मारति मौर मिध की हत्पा के वारे 
भें सैकड़ों प्रश्न किये} मूले कया कहना है ? भनि सरे प्रश्नो के जवाब एक प्रस- 
काफसकौ भाति षि ) यह स्पष्टयाकि येसारीवातं टेषकीजारहीषी 
क्योकि इस दलं का नायक हर आध पटे कै वाद वगल याते कमरे मे जाता धा, 
जाहिर था किं वहं मशौन की देल-मात केलिए ही जति होगा । भाज उन' 
देषो को सुनना कितना दिलचस्प लगेगा ? 
वहत जल्द हौ पता चल गया कि उनकी प्रमुख शचि २६ जर्नवरो कीजो 
मव्रिष्यवाणी प्रकाशित हई थी उसके बारे मे थो जिसे भहमदावाद के प्रुमन्तु 
संवाददाता नै भेजा धा । उसका शोक था : “१६७६ वेः आरम्म में इन्दिरा 
पर्तत को भविष्यवाणौ 1" वह इस प्रकार थी : 
अहमदाबाद, २६ जनवरी । हम एक अनिर्णोत स्थिति से गर ररे दै । 
देसी दशा मेग्रहु क्या मविष्यवाणौ करते, इते जाभने का लोम सहज दै । 
भत्तः पंडित "वराहमिहिरः नामक एके प्रसिद्ध ज्योतिषी से, ओ कि मात 
रहना चाहते है, इई बातचीत इस भ्रकार द्द : 
प्रशन--कोप्रेस विभाजन कै तत्काल वाद ज्योतिषी लोग वडेही खुलेस्पमभे 
प्रपाने-मन्परी के परतन की घोपणा करते फित्ते थे पन्य वे भविष्यवाणियां तो 
सच महौ निकली । क्या आप कद्ध वता सक्ते है कि प्रूल क्याथो? 
उत्तर--एक सम्मानित जषाव तो यह हो चकतादहै कि ज्यीदियौ लोगो 
क्री गणना गलतत थी । फिर भी यह वडा अजीव है.क्रि एक साथ सारेके सरे 
ज्योतिषो कैसे मलत हो गये ? दूखरो सम्भावना यहं मौ ह सकती है कि इन्दिरा 
जी की जौ जन्मकुण्डली हम देखते रहे है, वह उनकी सही जन्मङ्ुण्डलौ न हो 1 
राजधरानों मे पारिवाग्सकि ज्योतियी, जैसे राजगुरु लोग, जानते ये कि यज 
सन्तानो की दुहरी जन्मकुण्डलियां वैयार की जाती थी--जिनमे से एक तो निजी 
भ्यवहारः कै लिए दूमरे सार्वजनिक उपयोग के लिए ( 
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` ्रष्न--यदि इन्दिराजी कौ जात जन्मकुण्डली को लिया जाये तो जपि कैसे 
उनके बारे मै उत्तरदेगे ? 
उत्तर--शासम कै प्रमुख व्यक्तिके वरिम, देशके लिए ग्रहोंकीदशाके 
स्राधार पर मविप्यवाणी कौ जा सकती है । यदि जन्मकुण्डली सही है तो ण्यो- 
त्तिपौ लोगो ने देश के सन्दमं मे देखने में भूल की । 
प्रश्न--देश की हालते तौ बदत्तर होती जार्ही दै, क्या वत्ति है? 
उत्तर---सन्‌ १६६६ से ही देश, “सादे साती" के समनही एक पेते ग्रह 
चक्रसैगजररहा है,जोकि परीक्षाकान है यह समय १६७६ के मध्यमे 
समाप्त होगा 1 
प्रण्त--क्या इसत वपं आपको छनाव को आशा? 
उत्तर--नही । यहर्टाल चुनाव में गडवडियां, अखजकता गौर हिमा होगी 
मौर नाव चाहे इस वर्पं हो या अगले वर्प, काप्रेत का बहुमत, यदि हमा तो, 
बहुत ठी स्वल्प होगा भौर इन्दिरा १६७६ के शुरू मे सत्ताच्युत हो जागी । 
शनि मँ करकं के प्रेण का यह २१ माह कासमय ेसादैजौ दोनों पक्षम है 
जिसमे इन्दिरा की राजनीति मे परिवर्तन आएगा 1 
~ प्रष्न--चुनावतो मार्चमेंहोने है मौर यदि काग्रेस की स्थिति गड्वहदहै 
तो इन्दिरा जौ कैसे करून तक चलेगी ? . 
उत्तर-मूञञे नही लगता कि वह शाति से त्यागपत्र देगी 1 जैसे ही उनका 
बहुमत सतम होगा वह कुर्सी से चिपकी रहना चार्म 1 कम्युनिस्टो की सहायता 
लेकर वहु काम-चलाऊ इमरजेन्सौ लागु करके देश भं राजनीतिक लोगोकी 
व्यापक भिरप्तारियां करके तया लोगो के नागरिक अधिकारों का भपहुरण कर 
कै अयवा सेना की सहायता करके वह्‌ एेखा कर सकती हँ । वह अपने साथ देश 
को मो घसोटेभी परन्तु जून १६७६ के बाद बहे चली जाएंगो, रसा मुषे नहीं 
लगता 1 मेँ उनकी नैसगिक मृत्यु मौ नही देव रहा ह । सम्मव दै कि उनकी 
मृत्यु रहस्यमय ढंगसे हो । काग्रेस में पुनः एक विमाजन सम्मव है । १६ नवम्बर 
१६७४ के पूर्ण चन््र-प्रहृण से हौ शासक दल का एकदम पतन आरम्भ हौ शुका 
है । कद्ध दिन पटने तक वह जो कु करतौ रही बह कम-से-कम उनके चिए 
ठीकं था पट्तु अव सव गड़वड़ाएगा 1 नि, जलपुर कर्के भे प्रविष्ट होनि की है 
"वृहद्‌ संहिता" मे इस स्थिति के विए कहा कहा है : 


- राजस्य भगे वृपतेश्च मंग 
क्षयो जनानाम वहुदुः कारी 
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[सज्य मंग होगा, राजा का मी पतन द्यैगा, लोगो का विनाश हया ओर 
घोर कष्ट भागौ 1] यह राजकीय परिवर्तेन कौ सूचने है कि इस ग्रहण कै १८ 
मासि के अन्दर राजनीतिक परिवर्तन अवश्यम्मावी है । 

भ्रश्न--यह राजकीय परिवर्तन क्या है, ओर कव आएगा ? 

उत्तर-- चुन १६७६ से लेकर दि्तम्वर १६७८ तक्‌ का समय देश मे अनेक 
उखा -परकं का भय होगा । किसी महापुरुय की' सहसा मृत्यु होमौ । चनु १९७५ 
७६ के जट से हौ स्थितिं सन्तुतित होगी जिसमे कि देश मे स्थायी तया देश- 
भक्त सरकार की स्थापना होगो । इनाय के वाद इन्दिरा जी कै दिकटेटर बनने 
कै प्रयासों का प्रतिरोध १९७६ के जन-आन्दौलनं के दारा होया 1 

जव भक्षे इक लेख के ये अश सुनाये शये तो अधिकाश मविष्यवाणो के सही- 
पन पर मै वक्ति हो उठा । उदाहरण के लिए, जैसा दसम कहा गया या कर 
“जव इन देवी जौ को स्थिति डवाडोल होगी तव वह कुर्मी से चिषकी रहना 
चाहम भौर इसके लिए वह्‌ कम्युनिस्टो को सहायता से कामचलाऊ दमरजेन्सी' 
लागू करेगी, देश मे व्यापक राजनीतिक भिरप्तारियां होगो भौर लोग की नाग 
रिक स्वाधोनता दवा दो जाएगी ! कितना सचथा | हानांकि ज्योतिषी 

“वराहमिहिर माश्वस्त नही थे फर यह्‌ सव कव होगा । उनका श्याल था मार्च 
१६७६ के चुनाव के वाद यह शुरू होगा 1 देण मे एक स्वामी देशभक्त सरकार 
की स्यापना" के प्रवं उन्होने २१ माह का समय उत्पत्ति का समय वताया या! 
दिलनस्प वात यह है फ इमरजेन्सी तगरमय, उतने हौ समय वनी रदी, हालाकि 
यह वराहुमिष्ठिर के सनुभ्रान से नौ महीने पूर्व हौ आयी भी खर गमौ मौ 1 हमारे 
दन ज्यो्तिपो मित्र की गणना से श्रीमती जी कौ अप्राङ़ृतिकं मृत्यु है ! ये खु 
पतालो इस एक धात परर कूम पड़े करि यह बात ज्योतिषी कौ मविप्यवाणी मेँ 
मही हो सक्ती है वत्कि मैने इसे श्रीमतीजो फो समाप्तकरमौ के स्यतत एकं 
पड्यन्यकते र्पर्मे धापा ताकि वातावरण वने! मुद्ध तमा किं यह्‌ एक गृम्मीर 
भसेप है अतः अनि स्वव्ट रस मपनाया ) मतः उनसे कदा, “ह समचार स्वं 
मेने यम्बर्‌ के एक जनर्यपो एम एुल० सी० डा वसन्त कृमार पंडित को, जो 
कि स्वय प्रसिद्ध ग्योतिपी है गौर मशपाल कपूर के माध्यम से श्रधानमन्वी नै भी 
उनसे पसम विया है, राय से दैयाद कपा था)“ मेरी दरस विम उनके 
पद्यत गुच्वारे की हवा निकाल दौ । बाद में उन्होने न तौ शार वसन्तकुमार 
के पतापत ही की सौरन ही उन्हे गिरणनारकरिया जेव तक कि नवम्वर १६५५ 
भं स्वयं उन्दने सत्याग्रह मही किया । 

सव उन्होनि शुषे प्रा कि भरे दम निने छा शया तार्य या ङि दौ र्य 
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मंशा मेरा अपमनि करना नही बल्कि वे तो अपनी नौकर वजार्देह। मनि 
नसे का कि हम मी राजनीतिक नेता की सुरक्षा के वारे मे वैचे ही सेवंधित 
ह जैसा करि कोई वौर } जव यहु मविप्यवापणी अ्रकारित हर्द थी, यधिकारी यि 
चाहते तो उसरी समय इसकी वास्तविकता को जांचा जा सकता था ! इसके लिए 
उन्हँ छह महीने चाद जो आधी राति का नाटक सेलना पडा, उसको आवश्यकता 
ह्री नही पडती 1 वाद मे मुञ्चे बताया गया कि पृचचताचं बाला व्यक्ति यदि निरी 
पायाजाताहैतो उसे गौली मारकर नहरमें फक देन की धमकरीदौ नतीदहै 
मीर वताया नात्ता है कि यह्‌ कह दिया जाएगा कि "उसे गोली मार देनी पड़ी 
सथोकि वह्‌ धुलिसर की हिरसित से माग रहा था 1" संयोग से इसी प्रकार दीतौ 
गुन्द्र को खतम किया था! 

लगमग १.३० वजे फिर फार मे सवार हृए 1 ओर जव यौष्टो ही देर वाद 
भैनिदेखा किर्यै हिसार कौ जिला-जेल कै सामने ह तेव मू पहली वार अनुभव 
हृभा कि हेम हिसार के आसपास ये । 
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लगरमग दरौ वेने रात म मने देखा कि गुसे भुखविर-वाई' ले जाया जा रहा 
है! यह्‌ शव्द मूचे दुःखी मौर चकित कर गया । क्या यह्‌ कोई पद्यन्व है ? 
क्यामे मौ इख पड्यन्र का हिस्सा हैं? क्या मै मखबिर होगयाट?केपादेने 
वाला था यह्‌ विचार । मसे ते जाने वाले ेल अधिकारी सेनि पुद्ा कि मुक्ते 
देसे वार्हमेक्योँलेजायाजा ददा ? उसने वडेहीटेदे ढेग से जवाव दिया: 
“इसलिए कि दूसरे सारे वाई बन्द है गौर सव ॒सोये हए है 1" यह सुनकर कु 
माण्वस्ते हमा 1 लेकिन फिर मो चौकसी करते दारोगा के साथ अकेला मै, उस 
अकेने वाड मे वरावर असुविधा अनुभव करता रहा । मने सधिकारीसे कटा 
करि सषषेरे पौव वजे जगता ह, मुञ्चे सवेरे सवसे पहते सामन्य मोसा-वाडं में 
` पटचामां जाए । वह्‌ जव स्वेरे पाच वजेलीटातोर्म क्षपटकर विस्तर पे उदा, 
हार्लाकि म पूरे समय अर्धनिद्धित ही था! यौर मैँउसके साथ दूसरे वादं के तिए्‌ 
चला 1 
यहे दूसरा वाई एक मिनन दुनिया था 1 इसमे मयंकर मपराधी ही रवेजतिये 
जिनके डंडावेडी पडी रहती थो । जिन्हे डंडावेदो नही पड़ी थ वे पायत ये । क्या 
मुस मी ङंडविडो भे ही रला जाएगा ? गाश्च हो रहा था । वास्तव म तौ प 
यह सोचने भो लगा था किडंडवरेड़ी मेम वैते वैदूंगा, खड़ा होगा, सोणा मौर 
चग । ष्या इसी स्वाधीन भारत के लि हम होम हए ये 2 भ्या इन्दिया 
शाति मारत रहने के यम्य या ? मख मे विगत स्मृत्यां वैरम लगी : सनु 
१६३०-३२ मे हैदराबाद के केन्द्रीय कारा्यार के सामने धुद्धवार्तो कैदारा 
आक्रमण, ६ अगस्त १६४ को पूना मे पनि कौ गोति्यां; सनु १६५ मे 
भिखनासे के बारट के कारण पठते दैदरावाद मे पूना मौर फिर पूना से वापस 
रैदरावाद आर कराची 1 
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मुन्े वताया ग्यां कि एके कोठरौ जल्द ही साफ होकर मेरे चिएवैमार्हौ 
जाएगी 1 मनि विरोध किया } इस पर गफपर मे क्षभा मांगते हूए कहा किं बह 
वीस मिनटमे लौट गाएगा । वह लौटा तोन षष्टे बाद] दस बार परह अपने 
वरिष्ठ के साय धां } इस वीच भें वरावर नीम के पेड के नीचे वैठा-वैला त्िधी 
कै महान कवि शाहं अब्दुत लतौफ को पठता दृहा ) ओने वूँकिर्दातत साफनही 
किये भे भतः चाय अस्वीकारकर दो) मै अपनैर्दति तवं तवः स्राफकरनेको 
वैयार नही था जव तकं किं मेरे रहने की समस्या नटी मुंलक्षती 1 वह वरिष्ट 
जल अधिकारी छल~कषट करने पर भा गया ) उसने कहा कि मुस्े मीसा वंविधं 
कै सराय इसलिए नही रखा जा रहा है क्योकि कोई भव है ही नही । “सव छोड़ 
दपि गये" यौरसचतो हेहै कि मुङ्ञे इस वाङ मेकु्छही दिन तो रहना 
है--जब तक कि यौरस्टल नेल तैयार नहीं हो जाती ! च्‌ किः वोरस्टल मेन तैयार 
हो दको थी अतः भने फटा कि मृह्ञे वहां पहचा दिया जाए, मले ही पताई भादि 
कार्हा काम चलता र्दे । लेकिन रही; कहा गया कि भमी पूरी तर तैयार 
नही है! इष परनि पूयाकि इस पूरी नेल मे कोई द्रा कमरानहीदहै? 
उन षा फिदैतो। गया फांसी घरमे रहना पसन्द करूणा ? समे हए 
फाटक कैः पार वह्‌ भृक्षे उक्त जगह दिखाने फे लिए वेढा मी । कख सोचकर वह्‌ 
वोता फि वहां छायादार कोई जगह महौ दै मौर बह लौटा । मै वतायाकि 
पृत्िम के परे भे मुञ्े जेल के किस पेड के नीचे बैठना गारा होगा तेकिन उस 
हृत्यारे वार्ड भं नही 1 परन्तु बह “महाव अधिकारी जैसे पिषलना जानता ही 
नदीभा। ने उसे वतायाकिर्मे कोई भात कांवोसनही हं सितति जहौ बाहे 
जमाकर दिया जाए्‌ ! भलिरकार हार कर उमे सच उगरतना हीपदाकि 
दिल्ली का मादेय है कि मुसे अगते हरम तक अकेला ही रवा जाए । भव भेरे 
सामने कोटं चित्य नही या ।जेमे्ोर्मे फोठरीमे धस्ते कौ हा तौ भने उमे 
अधनो परलोके नाम मेने जानै ढे लिए तार खा यद्‌ सन्देण दिया कि उन्दै मेरी 
वदली की पूचनादे दी जाए ताकि वह यगते दिन भित रोहुतेकनं जाएं 
यनी निय टना पटे 1 मैने मके निए वैसा देने के तिप्‌ फटा । जततिमुन 
कर वह ्ोकाकिमेरे पास पेये मोह? मौर उसनेजोमौयायहतेत्तिया] 
कोटरो में षव कर पटना काम मने यह्‌ कवा रिजे० पीरके नाम याता पुजी 
नष्ट कर दिया। 
कयठसोमे ोपलानहीया) कमोडमी णमकोषही साया जानाथा। 
सुवेरे मुभे यतापा गया कि दूकान अमी नौ शुनी है चकि पसा दीपा जा 
स्के 1 सामक ब्ायद गयारि पने द्धे तिए टेण्रममि गये । अयते दि 
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अम्बातां फा एक फल-विक्रेता नाभू, जो कि आजोवन कऋरावास्री था, पला 
हिने के लिए तैनात कर दिया गया 1 एके सजायाप्ता सूनी का साथ होने पर 
मृते एसा पूनः नही तम रहा था किम अकेला हूं 1 चँकिर्म जेल के लिए बिल- 
कुल ही नया था इसतिए यहाँ के "भन्तेवासियौः के वारे मे कुद नही जानता था 
कि भधिकांश सूनी कितने निरो होते ह। जो मी ष्टो, यह्‌ उलञ्लनतोयौ ही 
एक मादमो आपको सारा दिन पवा हौकेरहा है। मनि ततव धुमाकर पला 
चलाना उषे चिलाया जिससे दोनों फो हवा मिले ! मैने उसे वैठे-वैटे चलते रहने 
को कहा, साय ही थोडी-योढी देर मेँ आराम करन के लिए मी ताकरीद कर दी। 
लंच के लिए दाल गौर रोरी मिली । लेकिन भन यह्‌, न वह्‌ कुच नदीं 
ने सका। रोदी मं बाबर बहुत थो, ओर उसे विपैला वना दिया हौ तो ? निस 
सरकार ने सूनियों के भच ल रला हौ वह स्वर्गे या नरक कहौ मी भेजने मेँ 
क्यो ि्षवेगो ! इन दो दिनों मे मोजन के नाम पर एक गिलास दूध, एक भंडा 
तया सवेरे शाम को चायही्ैनेलो। 
शाम को एक जेल अधिकारी माया भौर उसने बताया कि मेरा तार नहीं 
भेजा जा सका । वहु शब्दावली बदलना चाहता धा 1 बदली हई शब्दावली का 
तार उसी दिन शाम को वहत वाद मे भेजा गया । सुन्दरी फो वह्‌ तारि दूसरे 
पिनि सवैर मिला जिस समय करि वे लोग रोहतक जाने की तैयारी में ये । 
सोने के लिए मुदने बाहर बुलाया गया । लेकिन पागलो के प्रलापो कौ मंन 
मे मरे तथा सूनियोँ के गिरोह से मरे वाड के खुतेपन म सोने का विचार मृद 
आकर्षित नही कर सका । भौर वेडियों को निरन्तर आतो खनकारतो हद दही 
केर रही थी । वाद मे, जव मँ योड़ा अभ्यस्त हो गया, म उन भावान मे एक 
लय सोजने लगा । भेरा श्याल है कि कोई इनके साय गा मी सक्ता है 1 
मनै सुन्दरी को एक पवर लिखा कि वह्‌ मेरी चिन्ता न करे । मैने शाह्‌ लतीफ 
फो उदृधृत किया कि “दुःख, सुख फे अलंकार है। भ सुखौ काअगरवे बिना 
दुःलौ के भति है तो परित्याग कर सकता हूं ।* अधिकारी मेरे प को लेकर 
वापस लौटा कि यह नही भेजा जा सकता । थी कौ यह्‌ भक्ति संकेत-माया मे 
खतरनाक सन्देश वन सकती है 1 मुज्ञे उसे काट देना पड़ा 1 
अगले दिन भने राष्टृपति के नाम एके तार तैयार किया जिसक प्रतिलिपिमां 
भेस-कौतिल मौर प्रेस-ङनसटीयुशुट को जानी थी । संदेश दस श्रकार था :““बुनियों 
मौर पागल के बौच अकेले बन्द कथि जानेका घोर विरोप है, हिसार ।** 
तत्काल बाद व्योढदौ पर बुलाया गया एक मिनिट के तिए ।' चीजें जैसी केसी 
यो,.ययावत छोड़ गया । वैसे मो मेरे सूटकेस मे कोई ताला तो था नही । 
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व्योदी पर उसो पुरान एस० एस० प° गौर जेल पुषटिन्देन्ट मे ताश्च 
कौ । वे जानना चाहते ये किम किस दिन मौर फिस दैन से अहमदाबाद गया 
भौर दिल्ली सौदा । मृक्षे कु सी तो याद मही या । मैने उनसे कहा फि वे रेल्वे 
सेप्र्यलेयाफिरनहो तो प्ुहुखन्य आफिसमें रली भेरी डायरी से पता कर 
ले । ततव वे जानना चाहते ये कि मैने राजनीतिक भविष्यवाणी डाक, तार देनी- 
मिन्टर गा टेलेक्स क्रिरसे प्रजी ? मेने उन्हे बताया कि अन्तिम दो मुविधाए्‌ हमारे 
यहां नही है । मौर म्चे यह मौ भव स्मरण नही कि मने डाक या तार ङ्का 
श्रयोग क्रिया था। मेँ पश्चिम रेलवे या मध्य रेलवे किससे गयाथा?यह्‌भी 
भृजञे याद नही था । पहली वार मुद्ध अहमदाबाद के लिएदो मार्णेकाप्ता 
चरला । लेकिन एक वात भुञचै याद थी किं वापस यात्राके तमय उस रास्ते पटर 
उखडने की घटना हई थौ । पणे आश्वस्ति कौ दृष्टि से उन्होने तिवारा श्चा कि 
मक्व मीर क्िसिदेनसेमया या भौर लौटा था! उन्डोते ही भसे घटनास्यल 
का भौ सही पता ताया । भ नही जानता कि इस बातसेवे व्या ्तालगा 
सफ । शायद वे इख बातत की संपुष्टि चाहत ये किमे सच हौ अहमदाबाद यया 
या, "वराहमिहिर पे मिलाया,न क्रि भपने कमरे मं वैटकर यद्‌ सिघढ़ो 
पकायौ भी) 


इस वीच जेल भधिक्रारी ओर एत० एस० प° अपनी शुप्च यंत्रणा कसते 
र 1 उनमे से एके गथा सौर उने मेय सारा सामान दनि भागा । वह डामरी 
ले ली जिसमे किः कुख मजेदार घटनार्‌ लिखी यी ! कुछ दूसरे कागज तया विल्लर 
आदि अपने न्जे मे करली । भव सूचित किया गयाक्नि मुले मसा वार्दमे 
भेजाजा र्हा दै! पह १० छलादईकोशामथो। 


बाद कौ द्षसो पड़ताल के समय मुदे चाय के साय गुलावनाद्रुन तया नम 
कोन दिये भये । आधौ रत कौ उस एश्न्त कोठसे वाली चार षष्टे को प्रति 
कफःदादर्मे दस सरकारोत्तवफे मति चौकप्रा हो उठाया ये गुलविजामुन 
विैसमीतो करदे नासक्तेदह) कु क्षण को सिघ्चका ) स पर युपि 
येन्दन्ट योता किः एत० एख० पौ० युधे स्नेह करने से ह) तवमेने कहाः 
“मपानु रेते स्नेहिषो से वचि ।” सय हष वटुं । खदने दषेन ततय 
गुतावजामुतर उटाया 1 

तीस जच ढे खमय फिर मारति जर मिध के सम्बन्ध मे शस्त किव श्वे। 
दमे शो व्‌ ह इव रभो व उन्दं जुन दगया । तेशिनि यद सगा ङि मयम 
पृदृवास कै यमय गुते उयत्तवाने कै निए सेनव दै यातना दे। उद्र शाम 


दो अविस्मरभोय दिन # ४७ 


केनटौन मया गौर मने डी° आई० आर० वाड के संघ जनसंच के प्रमुख कार्य 
कर्तागों से अपनी आशंका की चर्चा कौ 1 

अधिकारियों को जव मालूम हमा कि मँ केनटीन तक गयाथातो वे घवरा 
उढे 1 उन्दने सारे वाईनों फी खवर ते डाली । इसक्रे वाद तो वहु वाई दिन- 
रात तले मे वन्द रखा जने लमा । कोई मो फिर कमी केनटीने न जा सका । 
वार घुने मे दाजरे को सहरातौ फसल को देखते खड रहना भौ मना था 1 
सिफं किसी इन्टरवयू या पडताल के समय ही हम बाहर भा सकते ये । मीसा 
वदियो पर सौहु-दीवार का घेरा धिर शुका था । 

चौयी पद्ताल के समय मके व्यो मे पूरे एक धटे तक रोक रखा गया 
जव तक करि महान्‌" एस० एत० प° साहु नामूद न हृए । मरज्ञे इतना बुरा 
लगा कि उसके भने पर मनि उससे वात करने से इन्कार कर दिया । क्यार्मँ 
स्वस्थं नही था ? क्या कोई उलक्षन थी? कोई खास घात थी? किंसीनैभेर 
अपमान क्रिया था ? क्या वह्‌ कुद सहायता कर सकता था ? मनि उसको किरी 
यात॒ का जवाब नही दिया । फलतः मन्े वापस वाड मे पहा दिया गया 1 

अगली जांच के मौके पर वह्‌ जानना चाहता था कि “मयुराम' या माधो- 
यम" कां ह ? उसका मतलब रष्टरीय स्वयंसेवक संघ के जनरन सक्रेटरी 
भाषवराव मूल्ये से था । आश्चर्य हुमा कि पुलिस के वरिष्ठ भधिकारी तक संध 
के णोर्पस्थ नेतार्ओ के सही नाम मौ नही" जानते । तवे मला जिस व्यक्ति कानाम 
हौ उन्हे पत्ता नही उसका पता मु्षसे क्या खाक चलतां । 

कुछ दिन पूर्वं मेरे मित्र तथा कानरूनो सलाहकार अप्पा घटे मिलने आये 1 
वातो-वातों में ही न पूछ लिया कि माधवराव षी कैसे है ? मौर उन्होने बताया 
फि बहु यरवदाजेलमे है 1 म नही कहु सकता कि बाला साह्व देवरस के बारे 
म भरने पर कही उन्हे कख गलतफहमी तो भेरे बारे मेँ नही हृई या घटटेने 
जान-चक्षकर माधवराव कै वारे मे गलत सूचना दी ताकि मै सी आई° डो° 
इन्पपेवटर फो बहका सक 1 लगता ई ईन्सपेक्टर को सही नाम मासूम हो चरका 
था जिसकी सुचना ले जाकर उसने वरिष्ठ अधिकारियों को दी । इस वार जव 
फिर माधवराव के बारे भे परूचा गया था तो पूर्णं सहन भाव से वताया किं वह्‌ 
तौ थरवदा जेल मे सरकारी मेहमान है 1 वाद में मनि अनुमव क्रिया कि मायवराव 
जौ यादरसरे किसी नेता के वारे मे कुच नहो पुना चादिए । इसलिए कि, वाद 
मे पता चला फि माघवराव जौ बाहर ये ओर फएरारये क्योकि उनका नाम 
भी प्र. चढ़ा हमा था 1 

इन सारी जांच-पड़तालो के दरम्यान दह एस एस० प° इतना शल भया 


८ भै दो अविस्मरणीय दिनि 


थाकरि एक्‌ वार बोला कि यह संजय अपनी माँकी सुरक्षा मे सबसे अधिक 
बधक है 

मैने उमसे कहा कि सन्दन से प्रकाणित “द संडे टादम्' तथा इसरे विदेशौ 
भखवार्‌ जिनमे इमरजेसी के समाचार होगे यदि वह ला सके; तौ उसने लने 
का आण्वासन दिया परन्तु मिलने पर वहु रूल गयाः । मेरा स्याल है उसमे के 
“मित्र' पर्‌ उसका पुलिस व्यक्तित्व हावी हो गया 1 

एक बार मैने उससे पूखा किं पुलिस जैसे गदे मुहकमे मे वह क्यो गमा ? 
वह्‌ अग्रेजी का भोफेसर बनना चाहता था परन्तु दुःखी था कि बहृत देर दौ चुकी 
थी। 


» तीन कारागार 


दिसार जेल दुखती रग के समान थी 1 वह का सारा दिाव-फितावे जवः 
या तीन रुपये रोज म वमुर्किल दाल-~रोटी या धी रोटी मिल पाती या फिः 
गाद-वगाहे प्याज या गुड आपकी ओर फेंक दिया जाता । उस मोजन क्षे थाप भे 
ही रह सकते थे । शुरू के दिनो भं, जब तक कि जेल के इस नियामती खानि फ 
भदौ नौ हो गया, जव मी भूख लगतो मुद मर चने (भूंगडा)खा लिया करता 
था 1 हिसार के उन भजीवो-यरीव चार महीनो मे मने १३ किलो वजन खोया । 

साट, लोहे के दखाजां से जंजौ्ो भे येधो रहतीं, इसलिए कि दीवान फंड 
कौ कोशिश मे कही हम उन्हें सीष्यां न वना तें । गुसलखानो भें दरवाजे गहं 
अओर पाखानों के पल्लो भ वोत्ट नहीं ये 1 विजलो तो इनमे से किसी मे नेही थी । 
पानी के एक गदे मे से हम नहाते, जो किं सामान्यतः घोड़ो के लिए होता है । 
जवे हेम चौधरी इन्दर सिह्‌, जो कि अव हिखार से सांसद है, फो विदा दे रहै ये 
तो एक बरिष्ठ गेल अधिकारी ने हमे आागराह्‌ करिया कि हम कोई नारेवाजी नह 
केर सकते । (इन हजरत स वाद में ताया कि जेल कौ आचार सहिता के भनुसार 
लेने मे हसना तक यजित है ।) जव ने उस सहिता को देखना चाहा फ जो नारे 
चाजौ के ततिए मना कसती ह, इस पर बह बोला, “रँ कहता हूं 1” हममे से तव 
एकं बोला, “आप सुदा नही हँ ।'* यह्‌ उक्ते अपने पद का मपमान लमा, वह्‌ 
योता, “"मार्शल-ला के खमय आप नारेवामो करे हँ ।” मार्शल-ता ? वया 
यह्‌ सही ह ? क्यायेढमके स्थान पर कोई फोर जनरल आ टपकां ? नही, 
पेखा नही हो सकता 1 शायद गुस्से मे यहेश्रौमान जी विचारो मं उलक्ष गये मौर 
शन्दादती मे गड़वहा गये 1 

मजी कौ हत्या फे बाद से, मध्य अगस्त से लेकर खितम्बर कै अन्त तक 
को चिह्र नही मिनी यौदन ही सुन्दरो को मेया कोई पथ 1 सके बाई हिषार 


५० % तीन कारागार 


ओर दिल्ली के वीच प्रों को सामान्यतः वारह दिन लगने लगे । हमने इसे "चिद्र 
चोर सरकार" नाम दिया । हताशः मे कु वंदी गाते : “कपोत { क्या तुम यह 
पाती मेरौ प्रिया तक षहंवा सकोगे ?” मुके विश्वास स्प से बताया गया करि 
भेजने के पूर्व चिद्वियां हिसार, चडीगद्‌ जौर दिल्ली मे संतर की जाती । 
जव छह्‌ सप्ताह तक सुन्दरी को मेरा कोई पृच्र नहौ मिला तो भरे स्वास्य 
कौ जानकारी क लिषएु उन्होने तार दिया, परन्तु गजञे उस तार की कोई गूषना 
तक नही दौ गयौ । मगले इटरय्य्‌ के समय जव यह बात उठी तो ने यधिकारियों 
से कहा कि वह्‌ तार मूले क्यो नही दिया गया तो चिकनी-दपड़ी वातो वाले एक 
अफसर ने कहा : “नोः "जो, उस पर आपका नाम ही नही या ।'" 
पहली दो मुलाकात के समय वड ही "अहूसाम" जतति हए वर्च्चो को, बह 
भीदेरसे मिलने दिया गया था क्योकि अदेशतो किवलदो'केलिएुहीथा। 
दित्स के अधिकारौ आदेश पत्र मे वच्चो केनामजरूरही इस कारण नही दयि 
होगे क्योकि वे तो ^स्वतन््र' ये । 
हर चीज कौ परी तरह उलट-गुलट कर मलीमांति परल लिया जाता कि 
कही कोई कागज कौ एक चिदी भी इषर-उधर न आ-जा सके ! एक मुलाकात 
के समय सुन्दरो मेरे लिए रूनालेला का सिधी गीत जूलय लाल" के बोल सायो । 
बह उन्हे बिशेष सूप से देवनागरी मे लिखवा लायी थी ताकि यह्‌ कह कर कटी 
न लौट दिया जाए कि मपरिचित स्िधो लिपि मे कर॒" निहित है । भुस 
कहा गया कि अगर चण्डोगद द्से पास कर देगा तमो यह्‌ वाद मे मसे दे दिमा 
जाएगा अतः मने वे वोत वापस कर दिये । 
एक भूलाकात के मौके पर मोटे सी° आद० डी० अफसरने मेरे गौर सुंदरा 
कै धौच मुलाकात रोक कर एक टेवल रखवा दी, भतः उत "मोटीं बुद्धि के महा- 
शय के तए हम जोर-जोर से बोलते रदे ताकि वह्‌ सुन सके 1 भने इस यैजनाय 
को "वैलनाय' नाम से श्रुपित' कर राथा । इख पर वेटी सिन्धु ने उसमे सुधार 
किमा--'यदनाथ' 1 
बरहाल दिषार मच्छाइयो से शून्य भी नही था 1 हर एक के लिए वहां 
कोठरौ थी 1 णुरू के पठते महीने मे वहां इतन शाति थो कि हम रेल कौ सीटी 
मौर दौ० सो एमन्केमोपंकोमौो सुन सक्तेये1 शोरके आक्रमणमें यह 
एकं स्वागत योग्य स्विति थी 1 
म्रस्येक सवेरे कैदौ यह कया लगाते होते कि ए, वी, सी वाली चक्की कौ 
सणुम कोठरो के दरवा परली रात चं चूं तो नही वलि क्योकि तव वहां बदली 
क्यिजाने कौ आशकादौ स्कतीयी। ए, ताम कीजेलकोकोढठरो माजमी 
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चवकी' ही फंहलाती है जहौँ कि विजली की चक्को लग॒ जाने के पूर्व तक पुरनि 
ढंग की चक्कियां हौ शोमित रहती थी1 
डी० आई० भार वाई के संघ, जनसध के मित्र, जिनसे मै पहुते कमी नही 
मिन्नाथा, स्नेहवश मुक्ञे फल, मिठाई बौर मेवे तक भजते रदे जव तक फि 
विनोद शून्य अधिकारियों ने एेसा करने पर रोक न तगादी। 
वर्पाकेथते ही करई वदियो ने गाना शुरू किया : “शधन्यहैतेरेदोटकेकी 
नौकरी किमेरालाखौ का सावनजा रहा है)" सौरंदसमे मौतिकसरूप से जोडा 
गया : “हाप मसा की मजन्रूरी ।' व्यापक ल्पसे मौसा की व्याख्या यी-- 
भन्धनैन्स आफ इन्दिरा एंड संजय एक्ट (इन्दिरा मौर सजय कौ सुरक्षा का 
करत्रुन)। एक वंदीने कुत्ते एक पित्ते का नामदही “मीसा' रख छड़ा 
था। 
यसे तो वहां जाम मिवानीकी वर्चा ही होती पल्न्तु खासकर मारवाड़ी 
सेठों की सारी जन्मकूडली से मुक्षे मवपत कराया गया } सव राम नारायणपिह 
ने, जो करि हरियाणा सज्य विदयद्‌ परिपद्‌ के “हटाये गये" सचिव थे, वंसीलात के 
शहुरियाणा कै सरे गांवों मे बिजली वाते हो हल्ले को सारी पोलपटरी वतायी । 
इन सारी कटानियों को गप के तानौ-वानो से गथा जा सकता है । उनम से एक 
यह पाथा कि मयूरी मोर के प्र देखकर ही गर्मवती हो जती है । भले हौ सत्य 
नहो परन्तु मा्िकतोहैही! एक दूरी कहानी जो किं गप लगती थी परन्तु 
एक मुतिमंजक आर्यसमाजी के दवारा सुनने पर सच तो निकली हौ, मजेदार भी 1 
भिवानी फे वपौरा गवि का एक व्यक्ति रामम्रता्; मधुरा के एक धरुमक्कड़ साधर 
सै ठकरया } उसने चमत्कार दिखाने के लिए साधर से कटा । बड़े ही अनमने भाव 
से वह साधर कूं देर को कम्बलं भढ कर लेट गया मौर उसने एक त्तरी में 
मथुरा के पेहे प्रस्तुत कर दिये 1 साथ हौ उस साधके वैर मी वरसातौ कीचड्मे 
सने हए धे । एकं स्यानीय अध्यापक तै ए पेडा चखा मी । इसके वाद साधर ने 
उन पेड तथा अपने को फिर कम्बल से ठंक लिया भौर जव फिर प्रकट हया तो 
नकंटीष्तेटयथीमौरनपेडे) ॥ 
महीनों पर महीने बीत रटे ये गौर मै चिन्तित था कि परिवार किंस प्रकार 
चल रहा हौगा 1 पन्ने यादहैकिम अपर पे वेक मे ३०० रुपये (अब भृञ 
मालूम हमा कि वहु "मदाच राणि दर०्रूप कीथी) छोड भायाथा। 
हालाकि सुन्दर) नै मूसे तत्का हौ पन निखा कि इस वरे अ मुञ्चे चिन्ता कणे 
की कोई आवश्यकता नदरी ई, फिर मी सोचता तो रहा ही फि वै लोग सव कैसे 
जगाद चैख ददे होगे \ सेकरिन सौ माई० ° “इन्सपेक्टद' के सामने युन्दरी से 
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परना अग्रिम लगा 1 यह तो पांच महीने वाद १६ नवम्बर को दित्ली हाईकोर्ट मे 
मुदे पता चला फि मेरे परिवार फे निए मित्र किस प्रकार सहायक हए 1 
हिसार के दिनों में मेने तत्कालीन प्रधान-मन्रौ को उनके नामं फे स्यान पर्‌ 
“माई कहुकर पुकारना शुर कर दिया था 1 विमिन्न भारतीय मायाों मे जिसका 
भर्थमाँ से लेकर स्त्री भार हो सकता था । उसके नाम का उच्चारण ही भपविध् 
होश्रकाया। हमारे हरियाणा के दोस्त लोग एक नाम, जिसे दयापा नही जा 
सक्ता, सेतेयेजोकरि“र' से आरम्म होता था! 
करद चिन्तित थे किं पता नही कव तक सामान्य होषा 1 मे उनते कहा कर्ता 
था, "जिस प्रकार एक दिन लोकतन्तर सहस्रा समाप्त हुवा उसी प्रकार एक दिनः 
बह हठात उदित मी होगा 1" लेकिन वह दिन वहत दूर लगता या 1 
कई कैदियो काख्यालयथाकिवेयातो १५ गगस्तया २ गक्ूबरया फिर 
१४ नवम्बर को छोड दिये जागे ) मै उन लोगो को विश्वास दिलाता याकि 
जो कुच हृ है वह इतना गूर है कि उसे स्वाधीनता-दिवस् का उपहारया 
गाधी जयन्ती की मेंट या नेहरू जयन्ती के तोहफे के रूप भें प्नुत करके विफल 
नी किया जा सकताया। मेयात्तकं होता कि श्रीमती जी की कुर्सी बचाने के 
लिषएहौ इमस्ेन्सी लागू की गयी है । वह हरेगौ तमी जव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 
वह्‌ सुरक्षित हो जार्षुगी, चनाव-नियमो ने सम्भूर्ण परिवर्तन कर लिये जाफी 1 
हालां कि यै गलते सिद्ध होने बला था । 
फैसले के तस्काल वाद घोषणा कौ कि मैडम राष्ट के नाम प्रसारण करेगी 1 
हेमभे से क्यों का विचार था कि मने ही वह्‌ इमरजेन्सी न हटा पर व्यापक 
रिहा को बहु घोषणा करेगो 1 पुणिमा की वहं उज्ज्वल शीत रात्रिथी1 हम 
ल्लोग शुम मे धेरा बनाकर वैठ गये । मैडम ने अमो माण समाप्त मी नही किया 
थां कि सवकी समञ्चभे आ गथा कि उनकी काम-काज वाली मंशा नही दहै । एक 
प्रत्यक्ष श्रोता होने के नतत मेने अन्त में पमार किया : ““देवी जौ ने दुनिया-जहान 
की चर्चा की, शायद गोवर भेव ओर जाहिर है वंदियो की नही ।* स्पष्ट हौ गया 
कि हभारी ह्‌ भिरषतारी एकः लम्बा सिलसिला दै । 
जे मे एव दुसरे के साय जबरिया 'रख दिये जाने पर सौम एक वो एक 
तनाव अमुभव कस्ते है । यह्‌ अपनी सोमा कौ भावना के विरुद जातां ह ष्योकि 
एक नीवित प्राणी की न्यूनतम आवश्यक्त्ता अपनी जगह अर मपा निजीपन 
होता है । तब भी म यह्‌ कट्‌ सकता हँ कि अधिकाश्च बन्दा अयने इसे तनाव को 
मुस्कान मे चदल सके! सारा वातावरण पिक्निक की माति शुलद था । केवल 
इतना ही कि पिक्र्तिकं थोड़ी लम्बीहे मयोयी। 
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जव यह्‌ सवर आयौ कि मुदे २० नवम्बर को दिल्ली ह्रद भे प्रस्तुत 
होनादहैतोर्मने दस संमीवना का स्वागत किया! धरसे वकर ओरक्थाही 
सक्ता है? जपने ही शहूर को जेल दुसरे शहर कौ जेल से वेहतर ही है 1 ज्यो- 
तिपौने १६ भवम्बरके लिए शुम भविष्यवाणी हीकी थौ । संयोग से इस दिन, 
भेरा जन्मदिन भो है-दरिल्ली की ददली हई, हार्वाकि हथकडियो मे 1 भ इस 
अपमान का विरोध कैसे क ? अततः मैने उन लम्बे चार धटो में पुल्लिसवालों से 
एक मी शब्द न योलने का निश्चय कर लिया । रास्ते मे उनके साय चाय पीने 
सेमी इन्कार फर दिया 1 भ समछता ह कि वे सम गेये 

पहने के एक अवसर पर हिसार्सै जसे ही अपने साथियोँसेविदाहो रहा 
थाक्रि भिवानी के पंडित नरेन्रनाय ने हिन्दी मं लिखा एक पर्चा थमाया, जिसमें 
लिखा था; 


“कु क्या विदा-वेला पर 

ह कितने लाचार, 

दो शब्दौ में श्रद्धानत हो 

नमन करं सौ वार! 

सकन सको तो जागो, तुम जाओ 
परर इतनी है तुमसे फरियाद 

नित्य नही तौ केमो-कमी 

कर लेना हमको याद ¦ 


तिहाड़ षेल भँ जाँच~कर्मचारी छ्ुरो-कटि वाली जो थोडी केटलरी थी वह॒ भी 
चे गये 1 जरूर ही इन्द ये चीजे सांधातिक अचे लगी होमी । वरिष्ठ भधि- 
कारियोँने वादमें कटलरौ तो रखने दी परन्तु रेडियो की अनुमति नही दी । 
हरियाणा भे रेडियो की आनना यौ परन्तु तिहाड़ मे नहीं 1 अफसरणाही के भी 
अपने ही निमूढ तेवर होते है । 

दार्दकौर्टे का वह्‌ अगला दिन स्मरणीय था क्योकि वरहा कुच नही हुमा परन्तु 
बाहर वद्य त्तमाशा हमा । पाच महीनों मे पहली वारं सौी° आई० डो° कौ बरूर 
चौकस आसो से वचे वच्चो कौ मैने देखा । मिलने मये मपे वर्जन सांसदों से 
मनि माष घंटे म राजनीतिक परिस्विति के वारे में इतना कु जाना कि म हिसार 
भं एक वर्षं एकान्त वास में मी नही जान सक्ता था 1 

वहग्हाल शाम को जव एडवोकेट श्री चरत्तिलाल गोयल बौर नने एक घुले 
टक मे तथाकयित तस्करो की एक भारी गिरोह के साथ धुटने के वल चढने के 
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लिए कहा गया तव मुञ्च पर एक तरह कौ उदासी छा गयौ । दक मे जानयसौ के 
चिर जैसे खटेयेयोकि मागतरी टक के कारण इधर-उधर गिरे यड्‌ रहै थे। अपने 
पिता को जव एक सामान्य जपराधो कौ तरह ले जाते वच्चे देखते होगे तब बे 
कया सोचते होगे ? 
यह मपमान एक तरफ, यह्‌ शुम समाचार सुनने को मिला कि घुफिया 
विमागने पोर्ट दी है कि ७४ प्रतिशत जनता सरकार के विष्ट हो गयी है! 
हेर वंदी नायकं वन गया है । जितने अधिक दिन वह्‌ हमे बन्द रवती है उतना ही 
उनके लिए हानिकर है 1 निर्धारित समय पर चूनाव करवाने का प्रन ही नही 
था! लोगवबडेमौनभावसेदेवीजी के विष्ये! एकवार वच्चोँसेजवर्यैने 
पूछा किं लोग क्या अनुमव करते है ? तो विक्रमने सक्षिप्त सा जवाव दिया : 
“सव ठीक हँ पर कोई सुण नही है 1" मार्च १६७७ का चुनाव मैडम २६ जून 
१६७५ को ही दहार्गयो थी) 
शुूसे षी दमरजेसौ के प्रति अपनी नापसंदगः तया शिकार हुए च्यक्तिमो के 
भरति सहायता एवं सहानुभूति को जनता ने विलकुल नही द्ुपाया 1 इमरनेसी के 
पूर्वं भेरा सखवार का खर्चा, लगमग १०० रुपये प्रतिमास था । बहुरहाल अखबार 
वालिने जून १६७५ के विल के पैसेलेनेसे हौ इन्कार कर दिया } ओ एमे बन्दियों 
को जानतो हं जिनके मकान-मालिको ने किरायालेनेसे ही दकार कर दियांथा 
एक पन्निक-स्कूल क देडमास्टर मे एक वन्दी कै बरज्चो की फीस ही नही लो । 
जहो, दिल्ती कौ वापसी, दिल्ली जेलमेदही सही धर्‌ का अहसास करा 
रही थी, ताकि अच्छा लगे । इससे बच्छा जन्म दिन का उपहार मुके नही भिल 
घरकता धा ! पराये परिचित चेरे, सुखद सामूहिक नीवन, साप्ताहिक भेद भीरः 
सारी वातों को अव्यक्षत्ता कसते आदरणीय लाला हंसराज, जो हर द्ष्टिसे, 
पोर-पोर से पहले के राजा अग्रसेन के उत्तराधिकारी लगते थे--जेन मे घौरबया 
उपिक्षाकीजा सक्तीदहै? 
मौसा-वाई यई वलास के डिन्वे जैमामरा हुजाथा।दो खार्टोके वीच 
जरा भी जगहे नही थौ इसलिए एक व्यक्ति के करवट तेते ही दोनो मोरके भित्र 
को इस हरकत का पता चल जाता था । नवम्बर कौ उन ठंडी रातोमे कर्तो 
तम्बमो मे पड हुए ये । टद्वियां साफ हौ नही हो वाती थी भौर गूखललान भे 
नतोनल का पानीया, न विजलीधो भौरन हौ कंडी । हृत कोई दरवाजा 
मे सोल ने इसके किए दरवान से सटाकर बाल्टी रखनी पड़ती थो । गरम पानी 
के लिए वाई के २०० वन्दियो के चौच एक माय एक विजनी कौ राड थी । षदे 
धोने करै कोई जगहद्ी नही यो) जदह तक सति कामवच्त थातोनिस्मेतो 
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समी थौ, अनाज भी वहत था परन्तु सन्नियां बहुत कम मी होती, सायदही 
सरावमी1 
वादे भे, दूसरे बाई भे, जिसमे राजनारायण को पते अके मँ रखा गया 
था, हम इसी शर्ते पर गये कि इस वाड नम्र एक मे सौर पास के वाड नम्बर 
दोमेंदिन मर मावा-जाही की खुली रूट रदेगो । हस नये वाई भें पाच चविका 
थौं। सैकरिन यहाँ मी आठ फिट, वार्ह फिट कौ एक चन्कौ प्र तीन-त्तीन 
सोगयथे। 
` जोष्ठोवार्दमेंतो जगह कौ कमी धी पर वन्दिथो के दिनो मे थनन्तं धौ । 
घव चेसते, गप मारते गौर उन वेचारे बन्दियों को जिनका कि इस दुनिया में 
हाल पुने वाला कोई नही या, के लिए मेजे गये व्यजनो पर जम कर हाय साफ 
करते । हम सवका यदह विश्वास है किं घर से ज्यादा यहाँ हमने मिठादया भौर 
परत लये होगे 1 हममे से ज्यादातर पाँच वजे के तत्तालं यादे जाग जाति भौर 
विल्करुल प्नेटफारमे के ढश पर भस्ताने तरीके से चिल्लाने लेगते~""चायं गरम चाय 
“पान-बोडी ।'" लाला जी, हमारे केक, पुग भोर कवार को भआवाजों को सुनते 
भौर मुमकराते हए हमारे वाढं को “अशोका होटल" कहते । दिन का प्रारम्म' 
हम प्रातः स्मरण (कराग्रे वसति लषमी) से करते परन्तु घटो हम ^स्वीप' लेलने 
भेमोविततिये। नि हमं मजाक में समग्र करति" कते ये \ भौर वास्तव में 
ततो बाहर की फाम-काजौ दुनिया से यह्‌ सर्वेया मिन्न था । 
तिहाड़ मे भीसा चन्दी पाच वारडोमे विमक्तये। वाड नम्बर १ में युवा 
नेताऽचाय्, अध्यापक जीर पकार ये; लाला हेसराज गुप्त सांसद, जग्नाय राव 
जोशी भौर सांसद सून्दर ह मंडारी वाई नम्बर २ मेथे। श्री चरण सिह, 
सरदार बादल बाई नम्बर १४; सुरेन्द्र मोहन यादि वाडं नम्बर १५तया 
नानाजौ देशमुख मौर जमायतते इस्लामी के लोग वाड नम्बर १७ मे ये । 
करईदिनोसे हेम मर॑गकरतेया र्देये किह सप्ताह मे एक वार मिते 
दरिया जाए ! = फरव रो १६७६ को पहली वार हमारी मांग म॑र हुई । समारोह 
भेसे उत्साह्‌ के साय हेम सय ने साय-साय लंव लिया 1 वाद में हुम सव वार्ड 
नेम्बर १ की चक्की १ पर मित्ते । र महां हमने विचारो का आदान-प्रदान 
किया । चरण सिह ने बिना किसी शर्तं के तत्काल चारो पार्थो के विलय का 
आग्रह्‌ किया तथा यह्‌ मी कि वी० वौ० सी० से यह खवर मुरन्त पोषित होनी 
चाहिए \ बह आर्वस्त थे कि इससे स्थिति मे गुणात्मक परिवतंन भएगा 1 दुसरे 
सवं सहेमत थे । नानाजौ का कयन या कि विभि जेलो.से यदि संबंधित सारे 
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नैत्ताओं कौ स्वीकृति मिल जाए तो इस समाचार का प्रसारण कोई समस्या नहीं 
हेमी 1 

अगले रविवार को वाड नम्बर १४ मे हेम मिन जिसमें चरणसिंह घौर 
बादल आत्िथिय ये 1 यहाँ पूनः नेता लोग एकान्त मे मिते 1 श्रौ सुरेनर मोदनं का 
कहना था कि राष्टीय स्वय सेवक संघ मी इस नयी पार्टी मे शामिल हो  उन्दैँ 
यताया गया कि संघ एकं राजनीतिक सास्ृतिक संस्था है अतः उससे यह्‌ 
आशा नही की जा सकती कि वह्‌ कोई राजनीतिक दल मे शामिल हो 1 

दस बीच उस तथाकयिक तात्रिकसे भेट हरर जिस परेशकथाकिवह्‌ 
मैडम क पतन के लिए वेहगूणा जी के सकैत पर (पूजाः कर रहै ये । वह एक 
शाति निरमिमानी व्यक्ति ये उन्होनि तांत्रिक होने से अस्वीकार करिया परन्तु वह 
ज्योत्तिप ओर वैद्यक मे रचि रखते थे । अपने स्वास्थ्य के बारे मे कई बन्दियीं ने 
उससे परामर्श फिया । ओर तो आओौर जेल के कई अधिकारी उनका चरण-स्पर्शं 
करते धे तथा अपने परिवारः कौ अन्म क्रण्डलियां दिखलाते धे 1 ग्रह मातम हभा 
कि वह्‌ केवल गंगा-जल हौ सेवन करतेथे ओर जिसे उनके मक्तगण नित्य लति थे । 

रविवार के बाद हम नानाजी के बाडं मे मिले ओर हम यहां जेल-जीवन 
का सर्वभरप्ठ भोजन प्राप्त हुमा तथा बहुत उम्दा सगीत भौ सुनने कौ मिला । 

दसके वाद हम मोरारजी भाई के जन्म-दवित २६ फरवरी के येज चाई नम्बर 
१ म मिले 1 सुव गाने गाये गये, मापण हृएु मौर मिठाह वाँटौ गी ॥ 

म समञ्चता हं निः जेल को लेकर किसी की मो जच्छी धारणा नहीं हो सकती 
स्ोकि मानना ही होगा कि जेन, जेन ही होती दै । जेल, व्यक्तियों भौर वस्तु- 
स्थित्तियो के वारे मे एक दृष्टि देतो दै तेथा आपकी मन्तरटष्टि को गहराई मी 1 
बन्दी जीवन की यातना से मुक्ति कै लिए हममें से जनेके नुमान-चालीसाः का 
पाठकरते थे 1एक वार्‌ हमारे वाड मे बडे ही विशद्‌ रूप मे रामायण का अखण्ड 
पाठ भी सम्पन्न हुआ था 1 

जेल में मिला बदियो के लिए विगेय कठिनादयां थी 1 यहां उनको संख्या 
एकया दोहौ थी! सकेलापने वडा जानतेवा होता है । कम-से-कम जेल मे 
मीसा वंदियों को वादं के वाहर धरूमने कौ छूट थी ! मर्हिला वेदी दिन-रात वद 
रलो जाती थी ॥ 

पुष्पो को तो अपराधियो के साय अधिक्‌ नही रहना पेता दै सिवाय जव 
किमौकरकेस्पवे टहलके लिए वातिदहै, लेकिन स्विर्याको तो अपरापियो 
के साथ वंद रहना पडता है क्योकि किसी मो जेल मे महिलाओ कैः लिए एक ही 
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वाढं हुमा करता है 1 भतः दसा लगता है कि महिला यदी ही नही वत्कि उनके 
परार, पुर्पों फी अपेक्षा अधिकः भुगतते ह 1 

हालाकि सारे वंदी चक्रित ये परन्तु सव दृढ वने रहै । इस पुफान के सामने 
मुश्कितिसे हौ कोई कुक हौगा । वाहर लोगो कै लिए यह प्ेरणास्पद था ॥ फिर 
मौ इन लोगो की दृढता का अधिक श्रेय उनकोधाजौ वाहरथे। ये मुद्रौमर 
वंदीजो कि श्वम भूप्रीय' हो गये थे, जव गये तो उन्होने पाया किवेष्लेगह 
मौरमनगरपेजारैर्है। 

म एक वंदौ का मिलने भयौ अपनी माँ से हुमा वार्तालाप गही श्रूल सक्ता । 
महाशय जेल में कुदं अमुविवाः अनुमव कर रहे ये नेकिन उनकी मां ने उन्ँ वृढ 
षने फाभादेश दिया । जव पुने कहा कि उसका व्यापार घोटते मे पट्‌ 
जाएगा तो वह तमक फर वोली--““व्यापार ? बाहर तुम कौन सा काम करै 
ही हो ?" वह योली, “जव से तुम जेल अपे हौ परिवार कौ इज्जत बढ गयी 
है 1 कहती ह जव तक जरूरी हो, तुम रहो 1“ 

साय ही यह कि वंदियों कै परिवारो की सहायता तथा देव-रेख मी बाहर 
र्दे सोत ही कौ । एक समय तो इस प्रकार के परवा कौ संख्या ५०,००० 
भे मौ भयिक हौ मयो थी । साय हौ मौला वारये के कारण हना फरार ओौर 
भूमिमत व्यक्तियों को शरण तथा सहायता देने का काम मी इन्दी लोगौँने 
करिया 1 यह्‌ उत्साहवर्थक अनुमवथा। 

जब डौर आई० मार० के “अंडर रायत्स" को कचहरी ले जाया नाता तो 
वे रास्ते मर नारे लगाते जाते । रास्तों म आति-जाति लोग सक कर उन्हे सुनते । 
हिर बार जव वे दिया गाधो मूर्ावाद” चिल्ताते उनके चेहरे चमकने लगते । 
एकं स्करटर-डाइवर अपनी सवारियो से यह कहता पाणा गया, “इन नारो को 
फिर से सुनकर कितना मानन्द मिलता है।" 

एके भार तिहाड मँ साप्ताहिक मुलाकातौ के सिलसिते मे सृन्दरी ने म्न 
पतताया कि एक मिन ने जिन ज्योतिय का शौक है, बताया है कि १६ मार्च मौर 

१६ परेल के वीच मुदे वर लौट माना चाहिए । म घर तो नही सौरा लेकिन 
स्मरमसौ के दरम्यान भँ अपने दूसरे धर, रोहतक जेल अवर्य हो सीया । 

दखसौ वार मेरे वारे में ज्योततियौ का कथन सही निकला--नगमग्‌ सही । 
नम्ाय राव जोशी, सुरेद्ध मोहन तथा कुद अन्य व्यकतियो क साय २३ मार्च 
के मेर बदली हई । 


७ 
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१६७९ की हलो फा आगमन सुखदं था ! यह वसत श्तु थी 1 हमारे पास 
गुलाल, हवा ओर अन्तदीन प्रसन्न हें के फव्वारे ये ओर यदि एक गृ रहस्य 
खोल, तो वता सकता हँ किं वाड मे धूम-ुम कर हौली मनाने के लिए हमारे 
पास एक कैमराभमीथा1 णाम कोहम लौग पाप-संगीत का आनन्दलेरदैये 
किं जाचनकं सादरन बजने लगा । वया यह हनुमान मंदिर मे व्रज र्हा है ? परन्तु 
वहं तो सादर नही धटे-घदियान बजे है 1 तमी घार्डरने दरवाजे बरद किये 
जीर चौकानि वाला समाचार दिया किं कोई एकं दर्जन वंद्ियों ने जेल मे निकल 
मागने के लिए सुरेग खोद लो रै \ अव्य हौ वे लोग महीनो से बहु सुरप खोद 
रहे होगे, ताकि जिस दिन कर्मवारो कमहेंयाशराव भँधृत्तहों तो माग 
निकलें 1 

दके वाद घेरे बंदी हो गयो 1 सारे बाई दिन~रात वेंद रखे जाते । सफ पाच 
गेजेका हौ एकवा वक्त होता या जव हम अपना दूधन दूसरे वामे जा सकते 
थे । फलड-लादटे जेल के ऊपर जनने सगो थो । हमारे वाई की निगरानो कर्ता 
एक सशल्् षट्रेदार चौवीसो चष्टे चौको-गुम्बद (वाच-ावर) पर खड़ा रहता ! 
अगर की षह पागल दो जातातो वह्‌ हम स्वको तोके शुण्ड फी माति 
मोली से भून सकता था 1 वास्तव में तो एक अवसर पर नीचे ला म, एक मेष 
की चोकसी करते हए पहरेदार यह्‌ चिल्लाया कि यदि वह चलता नही द्देपा तौ 
मोली चला देगा 1 

२३ भार्वफो वाई नम्बर १ भे ह्म चार व्यक्ति-द्रूमरे वार्डोमे मी कर्द 

ˆ ओौर--अमी लचनेरदेये कि ह्मे सूचित रिया गया कि वदी के निए वैयार 
होकर द वजे तक ्थोदी पर पटच जाएं \ हम लोग खाय शयोडकर जाना नही 
चाहते ये, क्योकि समवा मौर सरकार ही जानने र्दे हेगि कि कहा ? हममे से 


हवामहल # ५६ 


एक आई० आई० टी० अध्यापक-संघ नयी दिल्ली के अध्यक्ष श्री सुरेश उपाध्याय 
गुर को फतहमदढ केन्द्रीय कारागार मे भेजा गणा था, जहाँ से उन्ोनि लिलत 
भेजा था : ““कतंहुगढ आने रेः पूर्वं तक नरक से परिचय नही था ।” षयोकि 
यहां बिजली नही थौ ओर कैदियो कौ उनकी कोठ्सियोंमे ६्वने ही वन्द कर 
द्विया जाता या। 

हम पुलिस की एक गाडी में दंस दिये गये, जिसने करई जगह सकने के धादे 
हमे एक रेलवे स्देएन पर ला पटवत्‌ । यहां हमे पजाव-मेल के थर्-क्लास कै एक 
डिन्ये मे फिर गण्या दिया गया ओरं आखिरमे आधी रात मे हमे रोहतक मै 
जमा कर दिया गया 1 रास्ते मेँ हमे खनि-पीने ओर कुली के लिए पैसा देना 
पडा । जेल मे पचते ही एक काने कान्सटेवल न हमारी जेवें ट्टोली जैसे कि 
अभी तक हम सव फरारये भौर हमारे पास वम वगैरह होगा । (योगासोग 
की वात दै कि यह काना कान्सटेवल ही जेल में एक मप्र वारर था जिसने मार्च 


२६७७ के चनावमे काग्रेस कोवोटदेने को. वात कही थी। दूसरों ने वच्चो 
की सौगन्प खायी धी क्रि वे जनता को वोट देगे ।) 

रोहतक में पुराने साथियो से मिलकर सुख मिला । जव मनि (दुसरे) 'घर' 
की इस बदली कै वारे मे ज्योतिपौ की मविष्यवाणी के बारे में उल्लेख किया तो 
जगन्नाय रावे जोशो को स्मरण भाया कि जिस दिन हमारी वदली हर थी उस 
दिन उनके हायसे ग्ट का धड़ द्ुट कर गिर पडा था, तो उन्दने कहा था, 
"'तिहाड़ में मेरे दिन परे हो गये 1” ओर बही हमा मी 1 

` पैसा लगता है कि ज्योपियोंके बारे मेरेसे ही रोचक अनुमव दूसरों 

पास भी षोगि । अशोक मेहता ने अपना कवला हुमा भेशठा दिखलाते हए कहा 
कि डात्रटर वसन्त कमार प्डितके पिता ने मेरे साय घटने वाली दुर्घटनाकी 
भविप्यवाणो उनकी काकी से की थी । हानांकि उन्दने इसकी कोई पर्वाहु नही 
कौ गौर कारसे नासिक के लिएु भरले ओर मविध्यवाणी वालि वरिन दुर्घटना घटी । 

पीलू ने बताया कि जव वह वहूत छोटे ये तो एके ज्योतिषो ने मचिष्यवाणी 
की यी कि बह्‌ वहु सारे मकान वनवाुगे । उस समय उन्दः लगाए कि वह्‌ वहुत 
बडे जमीदार्‌ बनेगे । लेकिन जैसा कि हुआ, उन्होने ठेरों मकान वनवये, नेक्रिन 
अपने लिए नही, दूसरों के लिए, एक मवन-निर्माता के रूप में । 

भरोसिह ने बताया कि एक खास सप्ताह मे गम्मीर दुर्घटना क लिए उन्हे 
आगाह कर दिया गया या 1 उन्होने उन दिनों जपने को निष्ठापूर्वक धरमें ही 
बन्द रखा । जन्तिम दिन जयपुर में जनस्तव की विशाल बैठक होत वाली थौ 
अौर उसमे उन्दँं जाना या । भविष्यवाणी का उन्दँ ध्यान था हौ इसलिए यह 
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प्रबन्ध कियाकि वहु घर सेकारमें ही निकलें । जव वहे मीदिग के वाद पान 
के लिए अमी कुं कदम चले ही होगे कि एक तेज बाते ति ने उनका पैर कुचल 
कर द्रकडे-दुकडे कर दिया 1 बह वाल-वाल अंग~मग होने से बचे । 

जगन्नाय राव जोभी के पासं तो ओर मो मजेदार मनानि कोथा । द्वितीय 
विश्व-युदढध के समय वहे मिलिटरी एकाउन्द्ूस विभागमे काम करते थे जिससे 
परिवार का भरण-पोपण मी हो रहा था तथा अपने विवाह-परस्तावो पर मी 
सोच रहे ये ! इस वीच घूमता हुभा एक ज्योतिषी जाया ओर उस्ने भविष्यवाणी 
की, “यह व्यक्ति कमो विवाह नही करेगा ! यपने परिवारे किठी क्राम नही 
आएगा । इसकी यह्‌ नौकरी मी नही रटेभौ पर यह भूखा नहीं मरेगा 1“ भौर 
उस समय जो कुं तथ्य था उससे तो मविप्यवाणी मिघ्याही यौ लेकिन कु 
ही महीनों वाद वहु सर्वथा सच सिद्ध हई । उनका पूना तबादला हृभा जहां 
उन्हनि ययने पद से त्यागपत्र दिया गौर राष्टरीय स्वय सेवक संध के भरचारक 
हो गये 1 विवाह का विचार दी छोड दिया तया परिवारः के किसी काम नही 
आपे 1 लेकिन संघ के प्रचारक होने फे नाते उनका आवास भौर भोजन आदिं 
मुरक्षित ये, क्योकि यह संघ का दापित था । 

अप्रेल १६७६ मे महारानी पटियाला वेगलौर गयी ओर सादं चावासेमौ 
मिली । वावा मै लणोक जी के वारे में पूरा 1 जव उन्हँ वताया गया कि उनका 
स्वास्य्य ठीके नदी रहता तो सां यावा ने "मभरूनि' देते हए कहा कि उन्हे १५ 
मतक षरमा जाना चाहिए! गौर अशोफकजी १५ मर्दफी सचेरेद्ी षोड 


दिगि गये। 
रोहतक मे जो मित्र-मण्डलो भिली उस कारण वहाँ फा रहना वदा स्मर 


णय रहा 1 अशो मेदूता के साय लाय घंटा विताना मौ उदार-शिक्षा के समान 
था | महाशय योद्धा उत्साह तो द्रुत के समान था 1 सृरेद्रे मोहन तो चतते- 
पिस भूस्तकालय हौ ये 1 मेजर जयपाल बिह जमीदार कम गैन्य मपसरः जौ 
रि मपिर्सवादोहोमयेये। ञेल के सीपचों वेः वीच भौ हसना, दतम पीत मव 
पैः शायय 1 रपुः सत्याग्रह केदलके बाकार सौर प्रकारसेषनी 
प्रमादित ये \ एक दिन एक रिष्ट मेता योने : “मच मौमेरे हाय्मेर्ापिदो 
छो मासतकानपगाद्ी ददनदू ।' ष्म पर मेरोमिद्‌ योने; "ततो किरभाप 
हो मपमे योनी मा जनि १" दम भर्‌ वट्‌ दते शौर वापग जति योः 
न्ह सनदी षा | मदि ंप मे भापिनहो जाड ठौ श्व मुके निग 


आपने 1" वि धि 
दविमाद के पुराने स्वांवता मेनानी धरो ददकनण दाय नपान ने हमे वद्‌ सनेहु 
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दिया जौ किं अपने वच्चो केलिए का दता है 1 उनकेः चचेरे माई श्री वलदेव 
तयाल, जौ कि दितार के प्रमुख वकील रहै, उन रलोंमेसेरहै, जौ कि जनता 
संपर्प त्ते जन्मे ह । प्राध्यापक प्रेम सागर, सौन्दर्योपासक व्यक्ति ये 1 ससद 
श्रो भैर्िह ेलावत्त केः पास याज्यान्‌ के राजा-रानियों की देये प्रेममायएं 
थौ । अपने तर्सर यचपन के कारण समरगुहा शदाव-दावि फटे-फट' के नाम से 
जानै जाते ये 1 वह्‌ उतना ही मीठा गति ये जितना कि कोई वंगाली गाता दै, 
परन्तु भायकं जौर धोता मे इस पर सहमति नही हो पाती थौ कि जौ उन्होनि 
गाया वहू मालकौस्र था या मल्हार । सपनो प्रिय उदू की शायरी से प्िकन्दर 
साहव सय को मोह लेते ये । वे सव कितनी मनोरम होतो थी । क्छ तो आज 
भी याद भाती ह। 


हवादस-ए-तेजगार, मेरौ खुशो से क्या प्रतिक्राम लेगी 
कि जिन्दगी वो हसीन चिद है जो वैसबव मूस्करा रही टह। 
--जादम 

हवा जहौ ते चल रही थी, वां चिरागे वफ़ा जलाया 
शिकायत इसमे नही किसी कौ, शिकार ह भपनो सादगो का 
जमीन मूजहरी 


“पी° एम०' को--पीलु मोदी का यही लोकप्रिय नाम था, चहो से विशेषकर 
एलर्नौ थी । अगर उन्हे कोई एक बहा भी दिख जाता तौ वह्‌ तव प्तक आराम 
नही कर सक्ते थे जवं तक कि वहयातो विलमे वापस न घला गयाहोया 
फिर, जच्छा तो यही कि, पकं कर मार न डाला जाए ! किसी ने फन्ती कसते 
हए कहा : शलेकरिन बृह से आप इतना इतै क्यो है, वह्‌ कौर्दशेरतो 
है नही 1" 

डास्ते हए पीलू साहव वोत : “शेर ! शेर से कौन डरता दै ?" इस पर 
सोग जोरों का ष्हाका लगतिर्। 

भेरास्यालदहैकि इस दुसरे जीवसे इरनेवालो म षील्ु गकेलेही नही 
हौगे ) जनाव, ज कृत्तो से इतना उरता हं किकृत्ते केर्गौकनिसेहोभेरे रोग 
खद जतेहै। 1 

एक बार सष कै सरसंघचालक वाला साहुबं देवरस तै आश्चर्य प्रकट करते 
दए कहा, "तुम प्रधान-मन्तरी से नही उत्ते गौर कुतेसे डरते हो ? . 

एकं दिन म वलौ का (सेजनामचा' पठ्‌ रहा था किं सहसा राका लगाने 
लगा 1 मेरे पास बैठे श्रौ बलवन्त राय॒ तयाल ने पृद्छा क्रि व्या बति है?भो 
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मने पड़ा था वह वत्ताया । एके बार महाराज वनारस राजकीय भेट फे सुन्दरम 
मे नवाब रामपुर से मिले ! महाराज को महल की दूसरी मजिल पर ठहराया 
मया था! चकि विना "गो-माता' का दर्शन करिये महाराज भोजन नही कस्तेये 
दसलिए रोज सवेरे पहला काम होता था कि एक गिर्सी के सहारे एक गायको 
वल्कली के बराबर चद्राया उत्ता] भेरा स्याल था कि यह्‌ हास्यास्पदं है, 
परन्तु तयाल साहब एषा नही सोचते थे । उन्हे मी लगा गोमता के दरपन 
पर हंसने वाला मै कैसा दिन्दू ह । 
तयान साहव ने इधर थोडो-सो "चोटी' चदा ली थी 1 पीदु साह्व को वह्‌ 
बड़ी अजोव लगौ केकिन मुञ्चे नही 1 मेरा ख्याल था कि रोति-रिवाज भौर 
था एक समाजं पे दुसरे समाज के साथ कदलत्ी रहती है । मन्दिर मे जनि 
के पहले हिन्दू चूते उतार कर सिर ढेक नेता दै जवकि चर्च॑मे जनके पूर्व 
इसाई सूते पहने रहता है पर हैट उतार लेता है । इषलिए फिसी का मी मजाक 
उडाना गलत होगा 1 
लेकिन जनाव पौन साहे कायन नहौ ये 1 नि यह्‌ कट कर उनका मुंह 
बन्द करना चाहा कि गांधी जी के मी तो छोटो-सी चोटी है । तेकिनि पीतू मला 
क्यो मानते इसलिए पेतरा वदलते हए बोले, यदि चोटी का इतना ही माहात्म्य 
दैतोष्ुद क्यों नहौ रव मेते ? 
मैने कहा, “म चोटी दसलिए नदी वढात्ता क्योकि मेरे पिता फैभौनही 
थी1 हो सकता है कि अपने जाचार-विचार से सिधी इतने हिन्द न हौ 1 लेकिन 
तक्कमो भं चोटी को मजाक नही उडार्ऊगा 1 हिन्दु धरम भुक्ञे चोटी न रखने की 
भी।स्वतंघरता देता है पर साय हौ जो रखते द उनका मजाक मी न उडाङ यहु 
भी आशा केता है { 
मक्षे लगता दै कि पद्‌ महाशय को तो सन्तुष्ट न कर सका, परन्तु बलवन्त 
दाजी को शायद मनवा सकाहगार्ि्म इतनावुरा हिन्द्र मीन्ही ह] 
महीने गुजरे भौर पोल दटटे लेकिन हजसते, वलदन्तर राय जौ को चोटी कौ 
नही श्रुत सके, क्योक्रि जनेवरो "७७ के जपने एक परमे जेल मे मेरे दुर्वल हति 
जानि पर सहानुमरूति भ्रकट कस्ते हए लिखा, “नवव्पं की मेरी शुमकामनार्ए्‌ । 
वदनि मं नववर्पं के उपहार के खूप भे तुम वाहो ततो वनवन्त रागकौचोटीके 
गु वाल लिफफि सें रखकर भेन सक्ते हो 1” 
ने उत्तरम {चखा कि बाहर के अधिकरण साथियो के तिषएक्ेलमे पीये 
शुदे हम लोग “दः पैरो वालि करमकल्नन हौ तो ह 1 अर्हा तक उपहर कौ वाति 
यो, मेने लिखा, ““भपने च्छित उपहार येः लिए अया स्याल ह किःनोरण्क 
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वर्षं तक रकना होगा क्योकि तुम यहाँ कंची छोडना श्रूल गये । कोई बात नही 
अगले साल तक ओर अधिके वढ जाने पर वह्‌ ओर मी उपहार योग्यहो 
जाएगी 1" 
ओर इस प्रकार कं समयं के विए यह चौोदी-प्रकरण स्थगित हो सका । 
गभियों कौ देर रात तक, सेन्टूल लान मे इटो सेषिने एक मंचके बारेमे 
चर्चां की तथा श्वी भैोसिह॒ कै जयपुर के सम्मान मे हमने मजाक में उसका 
^ह्वामहल' नामकरण मौ कर रखा था सिकन्दर साहब के पास येशक सही, 
मगर घड़ी ही पुरलुत्फ कहानियां थी । जिन्हे वह॒ जानते थे एेसौ एक मुस्लिम 
महिला ने अपने गृर्दे की पथरी, विना अपने क्रो खास ्ुवाये एक क्षणमँही 
साधर के हारा निकलवायो, जिसका एक लम्बा सा चिह्न एकमोर कोवना 
रहा । लेकिन सिकन्दर साहब ने वहं पयरी ज्यो की त्यों बाद में भी देखी । 
बावरके जीवनमेदो वार परीक्षा कौ घडर्यां आयी, क्या यह्‌ आपको 
मालूमहै? एकतो कोवरासांप स्ते लड़ाई गौर दूसरे मयंकर खुजली हो जानि 
पर भी न खुजलाने' का संकल्प । सिकन्दर साहब ने बताया किं कोवरा से लडाई 
तथा पानीपत कै युद्ध से मौ मीषण थी खुजली । 
भैरोसिह ने हमे बतलाया कि जोधपुर के एक गांव की महिला से वह्‌ मिले 
ह जिसने अपने पति कौ मृत्यु के बादसे गतः तीस वर्यो मेन कु खायाहै,न 
पिया ह । सिवाय इसके कि वह्‌ कु सप्ताहो के वाद सूत हो जाती है । वैसे 
नह्‌ सामान्यस्पसेसारे कामकरतीदहै। 
जीहां, यहतोदहै किं हर दूसरे मिनट यदि मजाक करने की स्थिति नही 
हैतो जगन्नाथ राव जोशी इसे समय को रवादो समक्षतेहै। प्लशेट के 
विरुद्ध उनके पास वहत॒ भसाला है । जब कोई उनसे कहता कि बह भागवत, 
पुराण~कथा भादि बरावर क्यों शुनते है तो आप वगहुट जवाब देगे : ““राजनीति 
प्र पावन्दौ लग गयी, हो सकता है करि जीवन-निर्वाद्‌ क लिए कथा-वाचक का 
ही धंधा जपनाना पडे 1" जव उन्दोने एक अकाली ससद कौ वात वतायौ करि 
सखद में एक वार वह्‌ बोले, “नेहरू ने नहर खुदवायी, शास्य ने शस्व चाये, 
इन्दिरा ने इन्दी कटवायी'"--मौर जोशी इस पर हस्ते ही रहै, हंसे 
हीर्दे। 
भधुमेहियो के मलावा बाकौ सव मजे से मिगदयां उड़े 1 समर दादा 
भौर श्याम वाद्ू दूसरो से कही अधिक हाथ मारते । एकं वार मिठाई कौ मावा 
शामद सोमितथी1 श्याम वादने थोडे ली ओर अपनौ प्लेट रव सी। 
तताल बोञ्रु ने उनकरौ स्लेट मामो, ताकि उसमे कुद अधैर रख दे, लेङिन श्याम 
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याव कोई भोखिम नहौ उठाना चाहते ये, क्योकि वया पता कि जौ थोदी-सौ 
मिठा उनको ष्लेट भयीठ्ते मीबीञ्र नलले। तो साहव, भियाई वाला 
सदह हाथमे ले लिया ओर खाली प्लेट वीच साह्य के नजर फी । सव हंस 
पठे । सिर्फ श्यामे वाब को खोड कर । 
दादा नहाने तमी जाते थे जव सव लच के लिए बैट जाते 1 बहरहाल 
उन्हे जल्दी चलाने का सिद नुस्ला था कि उन्दे वताया जापु कि रसगुल्ला 
या मछली परसी जनिकोरै। उक्ट्तेंने उन्हे चौनीकी मात्रामेकमीकफरे 
को कहु रखा था । लेकिन रखगृन्लो को तो अपवाद होना ही थो । वह्नो 
रामकृष्ण परमहंस कौ बात सुनाया केसे करं रसगुला सो राज्यपाल है, वयोफि 
उसके लिए जैसे सारा यातायात मार्गंदे देता है उसी प्रकार द्रुखरे सारे खाय 
पदार्थं रसगृ्ले के लिए मार्गं वना देते ६1 
जैसे दी २६ लून १६७६ आने को हआ कि सारे वन्दियों ने उस दिन उप- 
चास रखने का निश्चय क्या 1 जैसे दी कुं अधिकारियो को इस्रका पता चला 
तो उन्दने एक सन्दिष्य बन्दौ के द्वारा सीर की दावत का प्रबन्धं करके उपवास 
तु्वाने कौ कोशिश की1 उन्होने इख बन्दी के लिए जेत के भण्डार से गुप्त 
सामान भौर जलावन भादि का प्रबन्ध कर दिया । उन्होने कं वन्दियो से 
पनी निकटता के आधार पर दस ॒दावतत मँ शामिल होने के लिए आग्रह मी 
किया 1 यदि वे सपने प्रयत मेँ सफल हौ जाति तौ जपने वरिष्ठ अफसरो के 
दासं निश्चय ही शाबासी प्राप्त करते । तेकिन अधिकारियों के द्वारा इस साभू- 
हिक उपवासं को विफल बनाने को चेष्टा का इतना विरोध आ किं दावत का 
आयोजन धरा का धरा रह्‌ गया, लगमग सभी ने उपवासं किया + 
सरकार द्वारां इमर्जेसी मे हई “उपलब्धियो' पर वदा भजाक होता रहा । 
फेखा लगता दै कि इस इमसेन्सी कौ एक मात्र “उपलन्धि" शासक दल कै निषु 
यही थो कि सत्ता ओौर सम्मान कौ श्िदियो' से मुक्ति 1 जबकि बन्दियोँ को दस 
इमरजेंसी म एक मात्र “उपलन्धि" यही रही कि उनके टेलीफोन कमी सरन 
नह हुए । टेलीफोन को वीच में हौ सुनने को उत्कट्ता ने ही टेलीफोनो को कमी 
खराव नही होने दिया । हर वार फोन कसते हुए या सुनते हृए अपि को पता 
चलत पाताथाकिटेप कियाजारहाहै! 
इमरजंसो के शिकार व्यक्तियों को जो लाम हुए उनके वारे मे कमी उन्होने 
सोचा भी नही था! राजनीतिक विरोधियो को एक साय बन्द कर सरकारने 
एक कर दिया 1 इमरजेंसी के पूवं पाटयां धीरे-धीरे पास आ रदी थौ । जल ने 
प्रेशरे-कुकर का काम किया । कुद ही महीनो वे लोग मी, मुम स्वीकार करता 
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चाहिए कि उनमे से मै भी एक्‌ ह, जो "मन्द तेजी" वरत रटे थे, इस पर मादा 
हृए कि विलय यहाँ गौर तत्काल जमी । 
निश्चय ही यह सव ब्रिटिश सरकार द्वारा आई० एन ० ए० के उन तीन 
अफषरो--एक हिन्दु, एक सिख भौर एक मुससमान--के सम्मिलित मुकदेमे को 
स्मृति-सा था, जिसने आई० एन० ए० के मामले मे देश को एक वना दिया धा 
फलतः सरकार कौ इच्छा असम्मव ही रह्‌ गयी । विभिन्न दष्टिकोणो जीर रायो 
कै तगो को एक साथ रखकर सरकार ने सहायता की करि वे लोकतन््र की रक्षा 
के दैत अपने-अपने कोणी को पिस ढासे । 
कई जगहो पर इस अनुमव से मावर्सवादी विशेष रूप से प्रसन्ने । उस 
समय तकं ॒लोकतन्त्रीय विरोधियो को वे 'पूंजीवादौ' नाम धरते ये, परन्तु दस 
वार वे अधिके समज्ञ सके } वे बोले, “मे पता ही नही था किं जनसंघ मे इतने 
गच्ठेलोग हं (" मसलमानो का फिरका अलग ही था जिसे जेल करे अनुमवोक्ष 
सुलेद अचर्य हुमा 1 जव उन्होने राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संध के कार्येकर्ताभों कौ 
निकट से देखा तो वै उनके सवसे यड प्रशंसक हो गये । दिल्ली मे वे भौन के 
समय ए्लौक-पाठ म आभे वद्कर हिस्सा लेने लगे । 
हर जने-आनन्दोलन मं अवसरवादी ओर कमजोर तत्तव घुस अते है । एच 
तो जे० पी° के आन्दोलन मे भी घुस गये । इमरजेन्सी ने कठोर कसौटी का काम 
क्रया 1 उसने रेते सारे त्वो को छाँट दिया जो तेजी से "वीस सूत्रीय' हो गये 
ये । इस भभग्नि-परीक्षा ने जनता आन्वोलन का बहत सारा कृा-करकट छट 
दिया । 
दर्यारियौं भौर गणिका्ओं के द्रारा गगनभेदो स्वशे मे 'महिमामण्डित माता 
जौ" फी विरुदावली का गान समन्ना जा सकता था लेकिन “वह नसप्रों की ऊंचाई 
तक प्च चुकी है, वह्‌ स्वयं नक्षत्र वन गयौ है" --हरीच्नाथ चदट्रोपाध्याय जैसे 
कलाकारः कौ उख उक्ति कौ क्या सफाई हो सकती है ? इससे वितृष्णा होती है । 
दे मुके महारानी एलिजविथ के वारे मे सर वाल्टर रेते का कथन याद जाया, 
“वह्‌ वीनस की माति चलतो ह, डायना की माति भगया करती दै, सिकन्दर 
फी माति अश्ववाही ह मौर देवदूतो कौ माति गाती है ।'" सतः भघ्नते हए ईने 
एण पर्णर-सा पत्र सह्‌ लिखकर भेजा 1 
“सौर्‌ जव भने तुम्हारी “नक्षत्रौ की विष्दावली पडे } नहो कन्ह्‌ सकता कि 
मह तुम्हारी पार्ट की नीति ह या कवि-कल्पना या गौर कु । जो हो, पने के 
निए खासी दिलचस्प दै । शायद वन्दियो के मनोरंजन फा यह तुम्हा अधना 
ढे है । यदि देल है, तो षम्यवाद; बहुत -बहत धन्यवाद ] {** 
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हमरनेसी के दौरान सारे मसयार भैर-असवारी हो गयेये। जो नज 
आकपित करती थौ बह थौ "एवपप्रेस' मँ थव के कार्टून मौर “दारम्त भाफ 
दिया" का जन्म गौर मृत्यु वाता कालम 1 माकाणयाणी तो मससरो का कुंदा 
हौ गया था! "भालदंडिो रियो" तो वहत पहने से “आल द्दिरा रेहियो" हौ 
चुका था, पर्‌ भव वह्‌ “एन्टी इडियन्स रेडियो" भी हो गयां धा 1 भाकोएवाणी, 
पातालयाणी भौ यन गयाया। जैसा मिःजलमे कर्द वार चौधरो वरण तहने 
कहा है: “वुनियामे कटी पर मो प्रपानमंधौ पू नही वोचता, परन्तु यह 
प्रपानमश्रौ ही सिर्फ सू वोलता है ।'“ नौर उनकी इन धूं को चापतूस रेदिपो 
"वरे, कहकर प्रसारित करता टै । 

अतः इस बौच नेताभो ओर वन्दियो, मजूर सौर विसानौँकेलिए्‌ मी 
समाचारो कै लिए वौण्यी° सीणही एकमात्र सोत था । हममे से कु तौ खवर 
के लिए यह शतं लगाकर भाकाशवाणो खोत्त्रे ये कि देपना पहला ही शन्द 
होगा प्रधानम", भौर हम हमेशा जीतते ये 1 अपने देश के रेहियो के बजाय 
विदेण के रेडियो का विग्वास, एस बात का प्रमाणया कि यह्‌ सरकार के बिष्द 
रष्टीय अविश्वास व्याप्त है ) यह सरु १६७१ के पूर्वं पाकिस्तान की सी हालत 
थी, जिसमे यमाली अपने स्वाधोनता-भान्दोलन कौ पवरो के लिए पाकिस्तान 
रेडियो कै बजाय वी० चौ० सी° लगते! यदि इस सारे काल मेकोईएक 
पत्रकारपुरस्कारकेयोग्यहै, तो वहहैवो° वीण सीर फे रत्नाकार मारती। 


॥ 7 
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° विचार-स्रनुष्ठान 


ˆ नाश्ता, लंच भौर मोज के चाद नित्य गोलां वनाकर हेम वैठो ओर गप 
लति । दिन में तीन वार सम्पन्न होने वाली इस मोलमेज-सभा के हारा मनो- 
रंजन तया सूचनावर्धन दोनो ही होति थे 1 

एकं दिन गलवारों ने छापा कि इभसमेन्सो ने हडतालोँ पर जो पाबन्दी 
सगायो उससे इतने *भेन-आवर्त" फो बचतत दुई ! एक सआकडेजीवी मित्र ने चिप 
काति हृए कहा, "अर उस हानि का क्या जो एक लाख वयस्को को एक वर्प 
तक चन्दी वनाकर रखने से करोडों ^भेन-आवर्स' कौ हानि हई ?' 

फिर किसौ समय प्रेस ने प्रकाशित किया कि १३१३ करोड़ रूपयों का काला 
धन प्राप्त किया गया । किसी पर फोर प्रमाव नहीं पड़ा । यह्‌ ्गंकड़ा १३ की 
अशम पुनरावृत्ति ही केवल नही या । सौधे करो के सम्बन्ध मे वातर्‌ कमिटिकी 
स्मि के अनुसार प्रत्येक वर्षं फाति धन कौ यह हेराफेरो ७००० करोड़ रुपये 
तक बेढ जाती है । “इकनामिक टाइम्स" के श्री रागणेकर के थनुसार यह संख्या 

१४००० करोड़ तक पुचती है । इसलिए सरकार को जो प्राप्त हृजा वह तो 
मुह्-छुलाई दै । 

अशोकजीने हमे बताया कि उनके संत्रि्वकाल में तेल ओर खनिजोंके 
वारे भें ईरान, अल्जीरिया आदि से अनेक प्रस्ताव जये ये जिन्हे सरकारने 
तय नामंद्धुर कर दियेये1 समय आर धन की अपार हानि ह्यो जनिके वाद 
उमम के कई आफर्‌ अव स्वीकार कयि जा रदै रह । 

एक दिन अखलवारों ने जयपुर में ३०० करोड़ रस्पयों के स्वर्ण-लजाने की 
आसन्न खोज का समाचार दिया । बहरहाल प्राप्त कुद नही हुभा । बताया यहं 
गथा कि अमूल्य अलंकारो का अधिकाश भाग "सम्मानित" के दूतावासौय संरक्षण 
भेपहते ही देश से बाहर जा चका है 1 क्रितना अच्छा होता कि दिल्ली, बम्बू 
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आदि स्थानों पर यदि हमने पहले हौ प्रदशन कै लिए राजाजों कै श्वापर्ण 
महल" स्थापित कर दिये होते । ये मुकुट-मणि्या, सम्पदा मौर सौन्दर्य सभौ 
श्रेष्ठ होती । इस सम्पूर्ण सम्पदा का सर्कार वोमा भौ करा सकती थी 1 त, 
राजा लोग मो उन रत्नों को वेच सकते ये जिनका कोई एतिहासिक मूत्य नह्‌ 
था! दे प्रकार कौ किसी योजना के वारा राजां भें गर्वं मौर देशमक्ति १ 
मावना को अंकुरि किया जा सकता था ओर उन्दोनि भी इन महलों मे सप्रस 
अपने अलंकार प्रदित किये होते । 

चातं पूम-घूम कर मैडम्‌ पर ही केन्द्रित हो जाती थौ 1 वह्‌ कहती ह † 
उनके पिता भिन्न प्रकार के व्यक्ति ये, वह्‌ एक "सन्त" थे । षया वह्‌ यह्‌ कहू क 
स्वीकाररहीथीकिवह्‌ पापीहै? 

मैने एक वार जानना बाहा कि १६६६ के "आर्गेनाइजर" मे "कितनी सुखां 
होती है स्त्री प्रशासिकाए" शीपक से दिलचस्प लेख किसने लिखा था ? चूंकि ञ्‌ 
वह्‌ स्वर्भीय हो गये है, अतः उद्घाटित कर सकता हं मि उक्त लेख नुमाप चर 
बोस के पुराने साथी तथा लम्बे समय तक जवाहरलाले नेहरू विश्वविद्यालय ५ 
अन्तर्रष्टय मामलो के प्रोफेसर डाक्टर गिरिजा मुकजीं का था 1 

मजेदार वात तो यह्‌ है कि स्वयं स्वरी-प्रशासिकाओं ने भो इस उच्च-प 
कै लिए अपनी अयोग्यता अनुभव को । उदाहरण के लिए चीन की अन्तिम सप्राणा 
स्ब-हसी (1>५-749) नै इस शतान्दी कै दूरे दशक मे अपनी गृत्यु कै पर्व क| 
कि चीन के इस “देगन-सिहासन' पर 'फिर' किसी स्त्री को नही वैठना चादिषु 
जो कुखं घटित हा उस सव के बाद क्या पता इन्दिरा जी मी इसो नतीजे १५ 
पहुचे । दिलचस्प तो यह्‌ है कि उन्होने अपने को हमेशा ही "जोन आफ रक 
का भारतीय सस्करण सम्ञा ! एक मिच्र ने वताया कि मैडम भ्ूलती ह कि जोर 
को एक च्ुडेल घोपित करके खट से वाध कर जला डाला गया धा । ओर जैस 
कि हज, कि मतपत्नो कौ पेवियो मे इस भारतीय जोन को भौ जीवित ही भरन 
डाला गया 1 

नेपोलियन उनकी दरुसयी ग्रन्थि दै । बहू नेपोलियन की ही माति परसिदि 
चादेती थी । बेशक वहु कही मी नेपोलियन के पास तक न फटक सकी है, सिप 
मार्तीय प्रेस के गला घोटने के अनावा 1 संयोग से नेपोलियन की वही 
वी अकेली गलती थो, इसमे रूप आक्रमण को अलग नही कियाजारहादहै 
नेपोलियन जानता था कि पेरिस-परेस के उन्मुक्त रते वह्‌ एक डिकटेटर के रूप 
मे "एक सप्ताह के लिए मी फास पर शातन नही- कर सक्ता था 1 इखीतिषु 
उसे पूर्ण सेलर उन्हे वाथ दिया 1 सपनी दिस योजना को आरम्म कखे के 


द 


न 
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पूर्व वह्‌ खम्पादकां, अभिनेताओं ओर कलाकारों को वुलाता'मौर उनसे कहता : 
"केवल मजने ही उदृत कयो...भेरे गतत गामो, मेरी प्रशंसा का गुणगान करो, 
म्चे चित्रित करो... तुम्हे तुम्हारे मूल्य पर क्रय करगा, तुम्हारा रोदा जाना 
जषूगी दै ।'” 
उन्दने फिर बही सव किया लेकिन उसे बाद फ़च अखवारं मुष्किल से 
ही पठनीय रदै। हर हालत मं उनमें छोई समाचार नही हा कसरत थे । 
विष्व-समाचारो कौ जानकारी के लिए अंग्रेजी ओर जर्मन पत्रोकी तस्करी 
करनी होती थो । जहाँ तक पच पत्रों फा सवाल धा, उसका कयन होता; 
“चलता करो शृ, ये सव वही कटते-नुनते है जो कि उनको समस से मृन्ञे खुश 
करेगा 1" 
कई फ़मिसो वेचायें को तो कमी मालूम ही नही हो पाया किं टेफलगर 
की लढा म उनकी हार मोहृईयी। यह्‌ वैसाहीथाकि लाखो मारतीयौं को 
तुकंमान-गेट फे जनहत्या-काण्ड के वारे मे कमी कटा ही नही गया । इन दोनो 
ही उदाहरणों मे समाचारो पर पावस्दी के फारण जनप्ता सै अधिक डिक्टेटर ही 
महत हए 1 
तु्कमान-गेट से मुङ्ञे याद आया कि इस दुर्घटना के थोडे दिन वाद मुसलमान 
नेताओं का शिष्ट-मण्डल राष्ट्रपति ते मिलने गया 1 जनता पर हो रहै मत्या- 
चार की उन्होने शिकायत्त को । राप्टूपति ने अवशता प्रकट की कि वह्‌ क्या कर 
सुकते टै । इस पर एक आगन्तुक 5 खडा हमा ओर योला, “भाप एक काम 
तोकरदही सक्तेये 1” 
"या ?' राष्ट्रपति ने पा । 
“जहर तो अप खा ही सकते ये 1” मन्नतति हए आगन्तुक बोसा 1 
जव पृत्रनै साम्यवाद विरोधो वाते शुरू की तो स्वतंव पार्टी कै एक नेता 
नै सोचा कि यह्‌ जव समज्ञदारी की वाते कर रहा! लेकिन मेरी प्रति्निया 
थो, “वह्‌ समक्षदारी को वाते स्वतः नही कर रहा ह बल्कि उसने हमारे गरु 
च्विचार्‌ हृडप लिपे है 1" 
एक मिच्च ने रहस्योद्षाटन करते हुए वताय किं मास्ति कौ लाइसेख वि 
जनि वालो लादसेख कमिटी की वैक संजय के शयने-कक्म मेँ सम्पन्न हुई थी । 
इसलिए कि यह्‌ आशाकीजा रही थो फ वह बीमार है) 
जन ब्भ ने इन श्रीमान" को आधुनिक विवेकानन्द कट्कर भपित क्रिया 
तो सामान्य प्रतिक्रिया यौ थी कि यह पिवेकानन्द-विरोधी उसी प्रकार है, जिस 
भकार कि इंदिरा गांधी, गोधी-विसेषी है । आप हौ वह सज्जन ये, जिन्हे, यह्‌ 
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शिकायत थी कि लडकियां उनकी रेलियों मे नही शामिल होती हँ । सेपिन इन्दे 
लडकियोँं कौ यो अष्वस्यकरतः है ? ओर लड़कियां इने क्यो मड्कती ह ? सच 
तो यह है कि सिहासन के इस छदुमकामी क चख को उदृधाटिति करने घातये 
अ्थपूणं शव्द ये ! शो का कथने ठक ह्वी था, “प्रधानमंत्री के को संतान नही 
होनी चाहिए ।'" 
विलयके बारे प्रायः हम विचारविमर्शं करते \ जनसेघ किस प्रकार 
संगठन कप्रेस के साथ विलयः करे, जो कि कल तक कग्रच मे दही थी प्रथा जिसने 
थरोवर लानत-बरामत भेजी ! मेने कहा कि वहुत्त सरल है ! जनमंय नै काग्रेस 
की निन्दा उसकी भ्रष्टताके निएहीतो कोयो) कप्रेियो कोद्र वया 
मेना-देना ? सनु १६७४ मे विहार प्रदेश काप्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्वी सीता 
यम केसरी नै मद्यते कहा या, ““काप्रेस मे जितने अनसंधौ है उतने तो जनर्सधे 
भेमोनही होगे )"" 
शुरू फे सन्‌ ५० मे काग्रेस कार्यकारिणी समोति एकं प्रस्ताव के हारा राष्टरीय 
स्वयसेवक सध के कार्यक्तमों को काप्रेसमे शामिल होने का आम्ण दिया 
गया था! वह्‌ तो नेह थे जिन्हे सन्दन से लौटने प्रर इस प्रस्ताये के विदद 
अभिमत्त दिया था { अतः यने कहा किं संगखने काग्रेस ओौर जनसंध क एक होमे 
-का तात्पर्य है कि क्रेस के उस पुराने प्रस्ताव को हेम आचस्ति कर रटे ह 1 
दिल्ली मौर अन्य स्थानौ से मवन-विष्वंसोंके समाचार अपि) लगा 
कि सारे शहरो म भुकम्प भाया हज है 1 मासूम हुआ कि जैसे दिल्ली मे करोर 
वागपर बममारी हुई! अपने शरीर के वाद आदमी अपनी जगहुसेही 
जडाद्धेताहै। हमे कोई शक नही था कि लोभो के शरो का उच्छेदनं करके 
तेथा घर भर कायेस्यलो को गिरने की हुरकत करके सरकार मत्मिहृत्या टौ 
करर्टीयथी। 
एक विन खवर आथो कि 'गिरजाधर विश्व-परिषद्‌" के मध्यक्ष श्रौ पांटर 
मे भारतीय दमरजेसी कीरनिन्दा को है ओर नागरिक स्वतव्रत्तामों कौ पुनस््थोपना 
कीर्मागिकौ है 1 इससे हे प्रस्ता हु । सौर हम आशा करने लगे कि "विष्व 
मुस्लिम परिपद्‌ भी इसी प्रकार का कोई कदम उरे । लेकिन ठीकं तो दै, बाद 
शाह शौर ताना ह्यय नियोजित्त संग्न से पेस्ी-आशा करना बहुत अधिक 
या। लेकिन सरकार इम बारेमे पूर्ण सेकल्पि लग रहौ थी । दिल्ली, नप्र 
नगर आदि म मुखलमानों के दिष्ड युद्ध जैसा चेद कर सरकार ने उन उयै 
की अभिक विपुल, उदप्ीन चना दिया जितना कि इमरेखी के विद विश्व 
मुद्लिम निन्दा के दार होता! 
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एक दिन भारत ओर चीन के इतिहासो की भित्तता के बारे भँ बतिं चल 
पड़ी 1 चीन भं सदासे ही केन्द्रीय सरकार काही सर्वत्र शासन रहा जवकरि भारत 
मे इसका अपवाद ही रहा । क्यों ? एक विश्वसनोय स्पष्टीकरण तो यह्‌ किं चीन 
मेदो वडी नदियां रहै, जवकरि भारत मे एक दर्जन से अधिक । हमेशा से नदियां 
विभिन्न उपसंस्छेतियों कौ शरणस्यली रहो है, साय ही स्वतंत्र शक्तियो की केन्र 
भी । एक वात भौर, वह्‌ यह्‌ कि एक हजार वप पूरव पे चीन की यांगत्सी भौर 
हाग-हो दोनों बडी नदियां एक नहरसे जुडी हई हँ । भारत मेँ कोई दो नदिया 
दसं प्रकार नही जडी ६1 मौर चूँकि चीनमे दो वडी नदियां है इसलिएदो 
संसृतिं भी है सौर पौकरिगी त्था केन्टोनी दो मापाए मौ । इन दोनों मापाओं 
के बीच चित्र ल्िपिने सेतु का काम सम्पन्न किया है । जहां तकएकमागरमेष्वाः 
(अर्थात्‌ चाय) ओर दुसरे हस्ते मे ^" (अर्थात टी") के लिते जाने को बात है 
तो उसके लिए दोनों एक ही चिद्व प्रयोग मे लाति है । मारत{कोनतो एकं लिपि 
जौरनही कु माषा भाप है। 
फिरमी इन सारे युगो मे मपने विकेन्धित स्वषू्पमेभी मारत चीनक 
केन्द्रित स्वरूप से कोई खास खराव नही सिद्ध हुआ । 
एक दिनं हम सव॒ मनोरंजन-कक्ष मे वैठे हृए ये 1 सिकन्दर माई सरस्वती 
केचित्रकरासामना कसते वैठेथे। मेरी मोर मुदे मोर पु, “इन चार हो 
काक्या मतलवरहै 
ईति का कि य लत्तित-कला-शाच्र का पडित नही हूं । लेकिन फिर भी सर- 
स्वती के चार हार्थो या काली या किसी अन्य देवी के बीसियौं हाथों से मतलब 
उक्तं देवो फी अतिमानवौय शक्तियों का प्रदर्शन । ये सारे नित्र शरीर अंकित 
उतना नही कैरते जितना कि हमारौ मानसिकता ओौर दर्शने की कान्यात्मकेता 
से परिचिति 1" 
एक दूसरे मित्र ने वताया, चित्र, फोटोग्राफ नही होता । चित्रित विषय, 
कलाकार कै भम्यन्तर महत्व को प्रस्तुत करता है 1 एक आधुनिक चित्रकार ने 
एक वार कहा था किं वह धास को दुव हरी, खूव ही हसी दिखाना चाहता या 
„ इसलिए उसने हरेपंन की पूर्णता को लालं चित्रित कर डाला 1 
जव प्राचीन कलाकारों ने लक्ष्मी को उल्तरु पर बैठा , हमा अंकित करिया तो 
. . उनका मतलव तथ्यपरक या शन्दपरकं नही था, क्योकि उल्नू पर कोई वैठही 
मही सकता है । इस स्के दारा कलाकार "यही व्यक्तं करना चाहता था धन, 
-उल्दू को भांति अन्धा होता है ! ' इसी प्रकार सरस्वती के वाहन हस कौ दुग्ध 
धवलता का तरात्प्यं भो कला कौ पवित्रतासे दै! जि्तकोकिवहदेवीहै) 
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एक त्तीसरे सज्जन ने जोडा, “शायद शक्तिः फे प्रतीके का प्राचीने मध्य 
एशिया के इस विम्व से जच्छा उदाहरण नहीं हो कता जिसमे मनुप्य का तिर, 
सिह कौ देह मौर पक्षियो के पंख प्रदशित किये गये है \ यह्‌ उत आदर्णपुस्ष 
को व्यक्त कररता दै जिसके पास सिह्‌-सा पराक्रम है, मानवीय मेधा है जर पक्षियों 
जैसी शारीरिक तथा मानसिक उडान है 1 
एक दिन हम लोग खुले मे वैठेये । पा्ियोके विलय की दिशा मं प्रगति 
क चारे में कोई खवर नही थी । अणोक जी बोले, ““हमे तर्को से सधिक संकल्प 
फी भवस्मकला है । तीस, चालीस, पचात प्रमुख विरोधो नेता ते यद्‌ शपथ कि 
सुपान्‌ अये, आंधी अपे, मासमान फट पडे पर हम सव मिलकर एक नयो पार्ट 
चनाते ह भर उसके लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते ह ओर तव देषिए किं 
सवठीकेद्ौ जातादहै। 
ओर हम सव उनसे सहमत थे । 
जव दमरजेंसी महीना, दर महीना, दर महता घनी र्दी भौरलगाकि 
लौगौँने जैसे हथियार डाल दिये दहै तो यह्‌ सवाल उठा कि म्या हमारी कोई 
स्वाधीनता कौ परम्परा थी मी ? कदयों ने सोच लिया किं हम तो एक तविदार 
कौम जिसका काम है निरकुण के सामने के रहना मने ही वह प्रीक, सीथि-~ 
यन, मगोल, तुर्क, श्रिटिश यः नेहरू कोई शयो न हो; लेकिन जो भित्र मारतीय 
इतिहास से अपेक्षाकृत अधिक परिचित ये उनका विचार मिन्न था । उनका कहना 
था कि मानवीय स्वात्यं के लिए निरन्तर संधर्पं करनेकामारते का भेपना 
इतिहास र्हा है 1 मास्त मे विरोध का स्वर मवसे अधिक मृखर रहा है 1 
राजनीतिक तथा आथिक प्रष्नो के उठने कै बहुत पहले ही धार्मिक समस्याएं 
प्रमुख हो चुकी यी" 1 लेकिन उस विगत संसार ने ईश्वर की परिकल्पना के लिए 
मनूप्य को पूर्णं स्वतंवता दे रखी यौ 1 उन्हे मौ जो निष्ठापूर्वकर ईष्वर की सत्ता 
मे विश्वासं नही रखते ये, पियो का आदर प्राप्त था । मनव जाति के प्राचीन 
तम प्रन्थ छऋर्वेद भें स्पष्ट उक्ति है, “हम कहाँ से गीर वयो ?“* भौर समाप्त करते 
हृए कहा, “मगवानु ही जानता है, सम्मव है, वहं मो जानता है कि नही ।” 
चैदिक ऋषियों का वचन है क्र देवताओ का उदुमव मनुष्यो कै वाद ही हुमा 
वाणी मौर विचार की स्वत्रता उस प्रप्चीन समय मे सामान्य बात थी । 
धर्म द्वारा शासित समा बौर समितिं का महस्व, मुकुटधारो, खद्गवाही सम्राद्‌ 
से कटी अधिकथा । पैतिहासिक युमो तक मे वैचारिक स्वतत्रता इतनी प्रतिष्ठापित 
तथा प्रमावषाली यौ कि सिकन्दर के आक्रमण के विरोध को संगठित कटौ भे 
“ दार्शनिकों ने नेतृत्व किया । यह आङ्गमणकारी, जो कि वैते दार्शनिको का सम्मान 
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हौ करता था, इतना वीञ्च उठा था कि उसने सारे दार्णनिकों को यन्दी वना 
दालाथा 1 कुकौ तो हत्या कर हाली गयौ भौर ज्ानार्जनकेदटैतु कृदको ले 
गया1 

'राज्यामिपेक कैः अवसर पर राजा कौ धर्म-विधान की अधीनता पर वार- 
भ्वारभोर द्विया जाना था । राजा तीन वार कहता कि वह समस्त दण्ड-विधान 
से ऊपर है--"अदण्डूयोस्मि 1}, भौर हर वार पुरोहित धर्मदण्ड सै उसके सिर पर 
प्रहार करते हर्‌ कुता किः धर्मदण्ड तुम पर अनुशासन रवेधा--'धर्मदण्द्योसि |" 
इस वास्तविकता को स्यीकारने कैः उपरान्त ही वह्‌ अभिपिकन सध्राद्‌ माना जाता 
था। 

हाँ, महामास्त में यह प्रतिमाद्वित किया गया कि यदि राजा धर्मं का उत्तं- 
घने करता है तौ उसे पागल कृत्ते कौ माति मार डाला जा सकता है 1 

रामायण ओर महामारत मे खम पूरण स्वतेयता से वाते तथा व्यवहार करतौ 
ह । दुर्योधन के काका विदुर सौरं माई ुयुत्गु ते कौरव~समा भे हुई द्रौपदी की 
अवमानना की भर्त्सना कौ थी । नेकिन तव मी दुर्योधन नै न तो उन्हैँ छप कराने 
केवरिमे सोचागौरनदही कारागार में डाना 1 अपनी आत्मा कैः व्विकसे 
निदेरित होकर दुर्योधन का माई युयुत्म जव पाण्डवो के पक्ष मँ चता गया तो 
“दलवदचू"" याहकर उघकी वैमी मरत्सना तो नही को गयी जैसी कि “आत्त इंदिरा 
रेडियो" ने वाद्रू जगजीवन राम फो । इसी आधार पर रावणने भौ विमोपण कौ 
प्रताना नही की! 

रामायण में सीता के लका-वास पर एक घोरी ने मी अपनी प्रतिक्रिया 
स्वतंत्र होकर व्यक्त कौ परन्तु राम नै तो उसे किसी तरह दण्डित नही किया । 

्जनीति की दरारोके वारेमे चाणक्यने विस्तार से विचार कियाद! 
शुप्तचरो के वारे में वदं वहत कुछ वतते ह । लेकिन सेंसर के द्वारा लोगोंके 
ओं को सिल दिये जनि का उनके यां मी कोई उल्लेख नही है 1 यह प्रतिष्ठा- 
पित्त या कि वाणो-स्वातृन््य एक नागरिकः मूलाधिकार है । वाणी की यद्‌ स्वा- 
धीनता निश्चय हौ कला ओर विज्ञा पर लागू थी । जव किं (आधुनिक दुंगलैण्ड 
डी° एच० लारेस कै कलेडो चेटर्लीज लवर्स पर प्रथम विष्व-युद्ध के पूर्व पाबन्दी 
लगाती है भौर समु ६० में जाकर उसे वापस तेती है, परन्तु मास्तमे कोई भी 
तो (कराममूत्र' या खद्धराहो को विदत नदी मानता । ये काम के वारे मे सीषे- 
सीधे क्ला गौर भ्रस्त मरह! 

भाचीन मनुष्य जीवन के किसी पक्ष मोर किस्म अन्त्ष्टि से मयातुर नही 
था॥ ५ मात्र मनुष्य से लेकर छृमि-कोट तक रहस्यमय थी जिसे उसमै पवित्र 
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भावना से उद्वाटित किया ! सास ज्ञान, दण था सत्थ का एक साक्तात्‌, जेता 
कि ईश्वर 1 

नही मु्विम शासन के समय यह्‌ विरोध समाप हो गयाथा। मुस्लिम 
कुशासन के विरुद्ध हिन्दू जनता का प्रतिरोध सर्वविदित ही है । लेकिन मुस्लिम 
कुशासन के विरु मुस्लिम प्रतियोध जिसको ज्यादा जानकारौ नही, सर्वया नदी 
इभा, यह यथार्थं नही है । यदि बादशाह को तारीफ मे कसोदा' सामान्य वात 
थी तो एक घुर बादशाह कौ का्यात्मक निन्दा "हिज्नाः मौ वहत असामान्य न 
धी! समाज ने इन सबको मान्धतादे रवो थो फि ये सव कवि कौ स्चनात्मफता 
फे अगद 1 एक हिज्वा मे फिरदौसी ने महामद गजनी की निन्दा की है ओर षह 
शाहनामा मे सम्मिलित्त है । 


मारत परे आक्रमण करने वाले मुहम्मद गोरी को हम सव जानते है 1 
लेकिन उसका घ्योटा माई हवैने शाह मी था जो दिल्ली म बसर गया था मौर 
जिषे संसृत सीखो यो । जब उसके माई ने भारत पर आक्रमण किया त्तव 
खसनै दित्लो ओर उसके पास के रटने बाले मुस्लमानो को दस हजार की एक 
सेनाखड़ीको ओर पृथ्वीराज के साथ कंपे से कधामिला कर मारके विषु 
युद्ध किया 1 भारत कै लिए लडते हूए हो उसने प्राणोत्सगं किमा धा 1 


१३वी शती के पूर्वी उत्तरं प्रदेश ने मेहृदवी नाम से एकं मुयारवादौ आन्दौ- 
लन को जन्म दिया । बलवन सीरं अलाउदीन कौ पुराणपंयिता से युद्ध करते 
हए हजारो मेहदवौ मारे गये ! निजामुदौन जौल्िया ने सुल्तान गयामुरीन तुगलक 
के कुशासन की आलोचना कौ थी 1 तुगलक की घरमान्धिता गौरं श्रणसता के विशुद्ध 
हाजी मूल्लाने विद्रोह कियाथा। उसकी हृत्या कर दो गयी ओर उसके सिर 
को दित्ती की गलिर्पो-सड़कों पर उद्यालते हृएु ने जाया गया धा । इतिहासकार 
काफी खान ने ओरंगजेव फो मूषंतागों ओर अपराधो का मण्डाफोड किया टै1 
उदारः सूफी सन्त घरमद, ओौर्गजेव के लिए इतने सरदर्दं हो गये थे फि उसने 
उन्दं मरवा डाला या 1 

श्वी श्तो के आरम्ममे खाँटो मुसलमान "जहले हदल" गवालियट के 
साय मिल मये ये, ताकि द्विटिश राज यहाँ से खत्म किया जासके1ये लोग कमी 
समीरे घन नदी सेति ये वरिक साधारण घय मे जा-जाकर गृद्री भर भाय 
जमा निया करते ये\ एक शती वाद मूरेन्रनाय बनर्जी नै रष्टय आन्दोलन के 
लिए इसी मुद प्रया फो 'मुच्टि-दानः के स्वय में--्रयुक्तं करने कै लिए सिष्ठारि 
कोयो । 
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ओरेगजेव फो रो्वौलो उपस्थिति कै बाद मो शिवाजी, मुगरल-दरवार मे 
अपने को मही सेक सके थे 1 जवकि समस्त सेना विनष्ट कर दौ गयी थी तव भी 
उसी अौरेगजेव को गुर गोविन्द सिह ने अपना विद्रोही “जाफर नामा" (स्वतत्रता 
फी घोषणा) सम्वोधित कौ थो 1 इस प्रकार न केवल प्रान मारत भे ही, वल्कि 
मध्यग मे मो स्वाधीनता कौ परम्परा शानदार रही है । ओर तव स्वतन्प्रता 
की अपनी ही परम्परा लिये अप्रेज मये । 
एक दिन, काून फी सौमातीत अवजा के वारे मे चर्चां चल पदी । एक मित्र 
योते, “जव एक वार कानून वन गया तो सवको उसको स्वोकार करना चाहिए 
तथा पालनं मी ।' 
जो हो, कोई उनसे सहमत नही हुआ 1 सृरेन््र मोदन वौते, “जिम्मेदार 
पार्यं कारून फी मवा यो हौ नहीं कर्ती है, सेकिन यदि कृद लोग यह्‌ सम~ 
क्षते ह कि कोई विशेष कानून गैर-कानूनी या अनैतिक है तोः उन्हे उसकी भवत्ता 
या उल्लंघन का अविकार टै ।' 
मेजर जयपाल सिह बोले, “सादमी मजाक के लिए कातूनं की अवहैलना 
नही करता है । एेसा वे तभी करते टँ जव उसके वारे मे उनकी तीव्र प्रतिक्रिया 
होती है मौर इसके लिए वे कोरद-खा भी मूल्य कान के लिए तैयार रहते ह, 
स्वेच्छा से जेल-यातनाणएं मोगते ह 1" 
एक दूरे मित्र ने कहा, "लात अजित बहुमत के दारा पारित समी कानों 
का अन्यपालन करने कै लिएु विरोधी वाच्य नही ह । (ताजिराते हिन्द" से वडे 
कानून इस दुनिया में है । मगर प्रचलित कानरूनो के पालन का सिद्धात भटल 
होता शौ फिर कोई माधी पैदा नही हो पाता, न सत्याग्रह दहोत्तासौरनदही 
स्वाधीनता आन्दोलन कही हता ।"* 
लोगो कौ ताज्जुवथा किदेवी जीने चुनवि करवाने का क्यौ निश्चय किया? 
चैसे तो अनेक कारण यै, लेकिन दूसरे कारणौ से भयिक यह्‌ कि उन्होने नाव 
का निर्णय इसलिए लिया कि वह जानती थी कि नाव करवाने ही होगे । जव 
एक लख लोगों को जेल में टू दिया, तो उर वदनाम किया, सेसरशिप लगायी, 
अखबार बन्दी की, प्रेस मे ताने पडे, सम्पादकों तक कौ गिरप्तार किया गया 
तथा प्रेस-कौसितं अन्द कर दिया गया, ताकि १०, जनपय, जौ कि आदरणीयः 
लालवददुर शाली का सरकारो आवास्र था, अपने पुत्र कौ युवा काग्रेस" को 
दिया जा सके । उन्होने देखा कि रौलट-एक्ट, जिसका निर्माण अग्रेनों ने भपनो 
सक्ते क्रोधपूर्णं मनःस्यिति मे किया या, परन्तु वह मी मीसा की तुलना मे उतना 
धातक नही था, एकवारमोततो प्रयुक्तनदी हु था ।देवीजीके चरति वैः 
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हारा सीमातीते आचरण होते देखकर लोग आण्वर्य॑चकित ये । वहं जानती थी 
कि वह्‌ एक ज्बालामुली पर वैदी हुई है । मैडम को अपनी हत्या का इतना भय 
था किवैष्टन जरः उससे ऊंचे ओोहदे के सैन्य अधिकाग्यिं कौ देखरे मेँ धिरी 
रहने संगी 1 घवराये हए वेचारे अफसरों ने आर्मो~क्लवो मे पीना-पिलाना चोड 
दिया किकी नशे में उनके मुह से कु निकल न जाए । कृते तो क्तवो से 
मुंह ही मोड लिया। मेडमकोसारी वात पता थी ओौर उनका भय भौ उसी 
मात्रां यदत जाता था \ पदि वह विस्फोट से थचनां चाहती यी तो उनके 
मनोनुवरूल समय पर छनाव करवाना अनिवार्य था । अतः द्ुनाव कौ घोणा, 
स्वतन्त्रता की हमारी दीर्घ, प्राचोन परम्परा कौ विजय थी । यह्‌ हमारे दावो, 
संकल्पो को पुनस्यापित करना था किं माजके इन गोवरगणेर्णोसे हम नही 
द्मेगे 1 

इस सारे काल में "द इडियन एवसप्रेम' के अनू के कार्टून इसके प्रमाणये कि 
लोग रिस मे ही रटे हं पर कषुके नही धे । एक्सप्रेस" के सम्पादकं नरहन का 
वह्‌ विप लेख जिसमे कठा गया कि नयी दिस्त कूडे डिवरेरसे के स्वागत मं 
लाल कालीन विदा रहा है, करोड़ों लोगो के प्रतिनिधि को, जो कि जेनों मे बन्द 
थे, जीविते रखेये ! उस दमघो वातावरण में यह ताजी हवा जेता था 1 

अर तब चित्रकारश्रौ प्रमाकर शर्मा द्वारा विनोबा कै आश्म के सामने 
आत्मदाह्‌ का समाचार जाया । स्पष्टो रहाथांकि “यदि शिशिर भा गया 
है तौ वसन्त कैसे पीये रह सकता है 1" जौर हुभा भी ठैसा नही । 


॥ 7) 


९ 


* वन्दी-जीवन 


रोहतक में हम लोग पाँच वारौ भें बट हए ये । डटर कमला वर्मा सर्हिला 
वाड मे, श्रो हृरारी लाल “इकवालो गवाह वाई' में तथा हममे से करे पुस्तकालय 
वलि ब्लाक मे ये ! लेकिन हरियाणा के अधिकाण बन्दी “मुडालाना' (ब्व का 
वाड} भौर दिल्ली के मधिकाश “मनोरनन-ककष' मे थे । हम एक दूसरे का खासा 
मनोरंजन करते रहते ये । नरवाना के वीरवल गुप्त रोहतक क रघुवीर विहं हृदा 
के साथ मिलकर सचमुच ही वीरवल ये ! इस नाम के दतिहासिक व्यक्तिने 
जित्तना भकवर का मनोरंजन किया हीगा उससे किसी कदर कम हमारा नही 
किया होगा 

लेकिन जेल कर्मचारी केसे ये ? कहना चाहुगा कि यह जेल-जे्न पर निर्भर 
करता है । रोहतक मे अच्छे, सार मे बुरे सौर दिल्ली मे उदासीन । फिर, 
जेल-विशेप मे मी कोई व्यक्ति होता है जो फिजाँ हौ वदतं देता है । तिहाड़ में 
एक अफसर महाशय बडी उपेक्षा वरतते ये फलतः उन दिनों के सांसद जगन्नाथ 
राव जोशी ने ऽसे अपने कमरे से लगमग चिधाईते हुए निकाल दिया; “भौर तो 
ओर राष्ट्रपति तकं खडे होकर स्वागत करते है, लेकिन इन महाशय कौ इतनी 
मौ तमोज नही फिहमे कुर्सी के लिए मी कें । 

कख खुशामदी काग्ेसी जनता के उफनते ज्वार को देखकर घवराये हए ये, 
वे सच्‌ थे विः "उलकः! य्य दया ?" स्ते मिक समङ्दार्‌ धे र न्दं कलते, 
"तदस्य हो जाभो तो मुर्किल मे नही पडोगे 1" 

हालौकि च्च अधिकारियों से तनावहीन सम्बन्ध हीःअच्छा होना है, परन्तु 
सबसे अच्चातो ह कि उनसे निकटता नहो। येवे लोग जो "सर्कार नौकर' 
है 1 वै भापको आपसी बातचीत को उपर पहदाकर शावासी प्रप्त कटे को 
कोशिशमे रहैगे 1 म एके अधिकारौ को जानता हं जिखने एक मुलाकाती वरप्ट 
वकल ते चर्वाकी ओर ऊपर खचरकर दी क्ति राजनाययण के मामलेमे बह 
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क्या कानूनी लाइन सेने वलि है । इस रिपोर्ट को वहत अनुकल पाया गया फल-~ 
स्वसूप उनके भासिक वेतन ते दुगुना, १५०० ष्पये का पुरस्कार उन प्राप्त हुजा 1 
अच्छे अफसरो फे प्रसग मे म “हृवामहल' वाले अध्याय मेँ २६ जुन 
१६७६ चलि सामृषिक उपवास के सन्दर्भ मे लीर के रोचक प्रसंग का वर्णन कर 
शुका हुं 1 इसके वाद तो दावत उड़ाने वाले वन्दी मजाक कै विषय ही वन गये 1 
एक सवेरे वन्दी लोग पील को घेरकर वटे ए थे "उनमेः के एक मित्रः भौ णा 
धमक । अपनी अप्रतिम विनौदयप्रियता के साथ पोर ने पुा “तो माद्यो, जान, 
कै दिनि को चैतानौ क्या है ?' मौर सव हे पडे 1 
मुदो याद कि जिस दिन मुजीवे का पत्ता साफ हुमा उस दिन एक मफसर 
फितनी उत्सुकता से मुदे प्रश्न कर रहा था 1 जव चुनाव की घोपणा हौ गयी 
तव कख भौर राजनीतिक कैदियों की ठयोढी पर बलाहट हुई कि वे मादूम करे 
कि हम लोग कहां से किसको खडा करते की चर्चा करते टै 1 शायद वक्षीलाल ने 
भिवानो से लङने की कमी घोपणा न को होतो यदि उन्हे पूर्व मालूम होता कि 
घनद्रावेतो वहू से लडेगी 1 
सौर जल-उक्टरो का रा हाद? अगर जाप जेल मे वीमार पड गये, 
मरो यह्‌ भापको मर्जी! घरसे दुर बीमार पडना, परेशानी तोही 1 फिरमी 
भापषडहीगये, तोक्या हज र रोहतकमे इसकी कोई समस्या नही थी 1 
षहँ जेल यं एकं सरकारी डाक्टर है ओर शहर यें एक प्रथम श्रेणी का मेडिकल 
कलिज तथा अस्पताल है ! उोक्टर लोग योग्य भौर सहानुभरति रखने वलि है । 
लेकिन हिसार का हिसाव ही अलगदहै1 वहं एक जूनिपरदविटिरदहैजौ तना 
धचराता रहता था कि वह्‌ एक हाय हमेशा जेव मे ही डले रहुता । उक्त वेषारे 
के पास साधारणं विटामिन "वो" की भी गोलियां नही थी 1 
फिर मी, तिहाड़ का तो मगवान्‌ ही मालिक था} यहां मापिको सामान्य 
शपरस होकटरके दर्ोन दुर्वमथे ! मुसे चार मानि मे एक के सिफं दौ वार दनि 
हए 1 बुरी वात तो यह थी कि हजरत डंकटर लगते नहीथे। हशार्मुह 
में एक सौर पानि दवाये पने मालो वाला यह्‌ व्यक्ति “पान-वोड़ी वाला" जधिक 
लगता था 1 भाप कमी निरापदहोही नही सक्ते यंकि श्रीमान जापको कमो 
मो सदौ दवा दे सकने! हममे से कद्वयो नै कोई दवा नदी खाय नौर मेरा स्यान्न 
दै कि वहू बुरा भी नही रहा, 
एकः ल से दूरौ जल, ओर अधिकारियो को समञ्च मे नदौ अ्ताथाकि 
हमारे साप वैखा व्यवदार करिया जाएु | वास्तवमे मासे स्थितिष्याथ(? 
दविल्नौ म, मोखा नियम जैत कोई चोज खरारने नदौ बनारसी थी 1 मर्जे 
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के यदुत पूरव दो पक्तयों मे अधिकारियों को सूचित कर दिया गयाया कि मीसा 
वेदियों को "अंडर दरायल्स' का व्यवहार दिया जाए । लेक्िनि हम मौर जोकु् मी 
रदे हो, न रे हों सेकिन स्पष्टतः “अंडर टरायल्स' तो नही ही थे । हममें से किसी पर 
कोई मुकदमा चलानि का कमी नही सोचा गया । रोहतक में यह धारणा थी कि हम 
एक प्रकार के "सिविल" वन्दी हँ । फलतः नतीजा यह धा कि “अन्डर ट्रायल" भौर 
“सिविल प्रिजनर' दोनों की ही सरावियां मुगतनी पडी । तिहाड़ जेल मे हमे कोई 
पत्रिका नही मिलती थी 1 हालांकि हरियाणा मीसा कातून १६ (२) के अनुसार 
धिकारो विद्याथियो को अच्ययन कर सकने कौ तथा परीक्षाओं मे बैठ सकने 
की भुविधाएं प्रदान करर के लिए वाध्य थे 1 लेकिन यहाँ तथा अन्यत्र आदेश 
दिये गये थे निसकरै कारण विध्याधथियों को परीक्षाओ मेँ वैठने से वचित कर 
दिया गया था । पुरे देश मे हजारो वि्याधियों का एक वर्षका नुकसान हुभा 
भौर्सौमेसेएकको भी परिवार के मरण-पौपण का भत्ता नही मिला। 

खैर, जेल दती ही "विचा राधीनो' तथा दोपियों के लिए है । ये करसि प्रकार 
कहते म एक तथ्यपर जोर देना चाहूंगा क्रि बाहरो दुनियासे जेल का 
अन्तरंग बहत मित्त नहीं है । जेत में जो चेहरे भप देखते है उसमे से भयिकांर 
मिलते-ञलते चेहरे आपको फार्म, कारखाने या सडको पर मिल जाए । दोपियों 
भें बहुत थोडे से होते हँ जौ प्रकृत्या अपराधौ होगि । अधिकाण तो कान्ननपरायण 
नागरिक हीते है 1 

दोपी पाये गये हत्याशो के बारेमे मान लिया जातादहैकरि ये नम्बरी भप 
राधीदै। मौर फिर मी उनमें से अधिकाश देसे कु नही होत 1 बहुत योद्रेसे 
भजे हुए अपराधी होते ह । वहृतं से हत्यरे" तो “विना सोचे" हए होते दै, जमीन 
आदि के क्षगडेसे आरम्म । ईइसके वाद लद्रुमलद्रु । अव यह्‌ सेयोग॒कि एक 
हायं पडा ओर कपाल ममक पडा मौर "हत्यारे' वने धूम रहै ह । 

फिर बहत से गड एसे जिनमे एकं आदमी इज्जत" के सवाल पर दूसरे का 
ख्रुन कर देता है । ज्यादातर खून तो इज्जत कोलेकर होते दैन विः अपराधी 
मनोवृत्ति के कारण । 

मृज्ञे एसे कई मामे मी मालूम्‌ हँ जिनमे हृत्या क लिए दोपी पाये गये व्यक्ति 
अपराध से सर्वया अनभिज्ञ ये । लगता है यावो मँ यह आम रिवाज दहै किजव 
एके या दो आदमी हत्या कर डालते द तव निकट कैः सारे वयस्क पुरुष सम्बन्धि 
कै नाम एफ० आई० आर० मे लिखवा दिया जाता है । अधिकाश अपनी अन्यत्र 
उपस्थिति सिद्ध करन में कठिनाई अनुमव करते है भौर अगर एक दर्जन नाम 
एफ० जाई० भर० मे लिखवा दिये गये ठौ माधे दर्जन को तो भाप्नानो से ६. 
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भे दोपी सिद्ध करा दिया ना सक्ता है ! इष प्रकार करई है जो वर्पो मेजेखमें 
सड रहै द। 
कृ चोर दै जो केवल रोमांचक्ता के ख्याल सरे चोरो करते है] कु 
लोगों के तए यह्‌ जोवन बड़ा दी नीरस होता है मौर उन जेव काटमै या युत्त 
कर खेलने मे हो आनन्द आता है ओर तव जेल पहु कर यार-दोस्तों के साथ 
गुजरती है । मूञ्धे एक चोर मिला जिसके पिताकी कपडे की दूकान है । वह 
बोला कि दिने मर गज से कपडा नापते वैठना वदा ही वोर कामे धा, जेल उत 
अधिक्‌ उत्तेजक लगतौ ह \ 
रोहतक के दिनो मे एक फंस लग । जसे ही वह्‌ व्यक्ति मरने के लिए उद्यत 
इमा कि उसने तीन नारे लगये : “मारत माताकीजयः 'मोमानाकीणजयः 
सब मायो को नमस्ते \* मुद्यु कौ कगार पर खडा रेषा मनुष्य फमी मौ वेशेवर 
भपराधी नही हो सकता 1 
म भाण्वस्त हूं कि इन जेलवासियो मे से यदि ५० प्रतिशत भौ द्यो दिये 
जाएत भी अपराधो को दरमे ५ प्रतिशतं भी बृद्धि नहौ होगी 1 
"आओजीवन-दण्ड' पाये व्यक्तियों को विमित्त अवधियो तक रलना हास्यास्पदं 
है दस वर्षं कौ सजा भुगतने के घाद उन्हे हजारों रूपये पुलिस को ूसमेदेने 
पडते है, ताकि वे मुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश कर सके । दस साल 
कौजेलके वादो सचमुच का हृत्यारा भी टूटा हभ इन्सान हौ जाता है, 
सके वाद फिर हत्या कर सकने कौ संमायना ही नही । इसनिएु सहज बुद्धि 
तोयो कहती है किञसेही दस वं पूरे हों अपने आप मक्त कर विये जनि 
चाहिए 1 पुलिस की इच्छा पर मामला छोड़ने का मत्तलव ही है नियमित न्रष्टता 
कौ मा्म्रित करना 1 
दसं वपौ से धुल खा रहौ ञेल-गुषारे को सपिो्टं को यदि द्रियान्वितत किया 
जाए तो सरकार एक अच्छा काम करेगी 1 
जेल मे, जेन ही एकमात्र वास्तविकता है, बाहर फा सतार जमयार्यं लगता 
ह । जेल हौ आपका संघार दै तया वाहते दुनिया तो माया दै । बाहे दुनिणा 
भे लौटने पर जन एका दुःस्वप्न -सो सगने न्षगती है 1 ययर्थ मौर मयार्थ कौ 
पृथक्‌ करने वालः एकः परतलो रखा हो सो है 1 ठेमा लेगा ि स्वतः न तो गु 
ययार्थटहमौरन दौ भययार्थं । हमार सोचना उन्हे देना वमाता दै 1 
भया जल, वाहये दुनिया ते आथ्रम के दंग षर कटा हना हता दै ? नही, 
रएखातो नरीदै। 
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मजा तो यह्‌ किं जेल मे भौ अधिकाश खबरे आपको मिल जाती है। बत्कि 
करई बारतो जेल मे एेसी सवरे मिल जाती हँ जिन्हे बाहर जासानी से नही पाया 
जा सकता 1 उदह्रण के लिए हमें मालूम था कि क्या होने वाला है जव सेना 
कै तीनों यघ्यभों फो लेकर वसीलाल संजय को एक मीटिग मे स्ेजने की कोशिश 
मये] हरम भरकाश चन्द्र सेठी कै पागलपन के प्रलापो का कच्चा चिदटरा मालुम धा । 
हमे यह भीज्नातथा कि पी सी° लालः के साय क्या घटा (वाद मे श्रीमती मौर 
श्रीलाल अपना वोट डालने विमान स्ञे कलकत्ता से चम्बरई खास तौरसेअयेये।) 
चाहे वह बगल को जलें तोडना रहा हौ या हाईकोर्ट के दर्जन मर न्यायाधीश 
कै तवादे हं मा अलवर के राजकुमार की रहस्यात्मक मृत्यु हौ--हमे देर-सवेरः 
निर्चित खूप से पता चल जाता था। “सत्य समाचार" निश्चय ही सूचना की 
सदान होता था तथा जिसको प्रतीक्षा उत्सुकता से किया करते ये । 

कु मौतिक समाचार तो तने अच्ये होते येकि उन्दै किसी गरन्य में सकर्सित 
किपाजा सक्रताथा! एकाध घोटालामभीहो हौ जाता । जेब कभी पुलिस की 
ज्यादत्तियो की लप्ररे आती तो बड़ी उत्तेजना फैल जाती थो भौर तव यह लवर 
अधिकारियों तफ पहेच जाती । ओर सव ये हमसे इसकी सुचना मांगते, जबकि 
उन्हे उपटरत करने को जरा मौ हमारा विचार न होता । एसी हग्लत मै सहसा 
तथा आकस्मिक जाच-पडताल की संमावना होने पर तय होता कि सारे कागजो 
की होती जलायी जाए । मेरा श्याल उत दिन हेमाय मोजन अधिकं गरम होता । 

तुकंमान-गेट हत्याकाण्ड का समाचार हेमे रोहतक मे दूसरे दिन मिलना ॥ 
सगरहन काग्रेस कौ जनरल सेक्रेटरो राजमाता पटियाला, सगठ्न कांग्रेस के अध्यक्ष 
अशोकं मेहता से मिसे आयी ओर बताया कि उनके नौकर "गम्भीर घटना" कौ 
खर लाये है । कुद दिन वाद सन्दर ने खवर्‌ कौ पुष्टि कौ । “कितने मारे गये 
होगे ?' एके दक मर" उसने कटा ! कया यह खच हो सकता है ? सीसरो मूला- 
कात मे खवर क पूर्ण पुष्टि हुई ओर बताया र जितना स्यात्त था उससे मी 
अथक गम्भीर घटित हौ सकेता था ) सिकन्दर साहव फो कोई एक नही था कि 
जहां तक मुसख्लमानीं के रोल का सम्बन्ध है इच दुर्घटना का कारे पर बहत 
ही मयकर भ्रमाव पडेगा । 

नसबन्दो प्रकरण से जो पीड़ा हो रहौ थो उसका हमे अहसास था । देश इस 
बात कौ वकर वैसे ही उेजित था चैवा कि १८५७ भे चर्वी वलि कासतुषे को 
तेकर हज था 1 लेकिन इस भामत्त मे जे एक पुण्य-स्यत हौ यया था । चपि- 
कारी जानततेथे कि यदि बन्दियोको जरा मौ यह्‌ आशंका दोग {क न्तचन्दौ 
की जने वालो है तो रातोंरात जले ध्वस्त हो जामी 1 
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मैने स्वय रोहतक के वच्चो वाते वाई भं एक १४ वर्प के लके कौ देवा 1 
धरौ पंजाव का निवासो गणेश, जो करि वास्तव मे कर्नाटक का या, मेते मे गुव्वारे 
वेषवने हरधार गया । १६ सित्तम्बर १६७६ को वहां उसे पुमिस ने जा पकड़ा 1 
वे उसे हृस्द्ार, मायापुर चाने नहर अस्पताल के डाक्टर वर्मा के पाससगये 
जिसमे उसको उप्र २५ वर्षं दर्ज कौ जौर नसवन्दी कर दो 1 


जचकि नसवन्दरी को लेकर वडा हौ प्रतिरोध था, लगता है कि शिक्षित वर्गं 
से "देहातियों के लिए अच्छी" मानने लगा चा) वहरहाल ब्रामीणएेसा नही मानते 
भे! इसलिए कि श्वम-प्रमुख चेती के कामों के विएु वडा परिवार वहत उपयोगी 
होता ह । दूसरे वे जानते ये कि एक वार नसवन्दी हुई नही किं फिर वे कठोर 
पूरि्रम नही कर्‌ सकेगे 1 एक ह° माई० आर० कै सज्जन निन्दने फि स्वेच्छा 
से की पाच वर्प पूरवे नसवन्दो करवायो थी, बोले कि अव उन्हे कमरमे स्थायी 
दरदं र्ट्ता है ! कुच की शिकायत थी कि आपरेशन के वाद उनकी मानसिक 
तसरताजाद्की है) 


मैने एक जेम डोव्टर से पृछा कि दस नसवन्दौ का शारीरिक भौर मानसिक 
क्या परिणाम होता है ? उसके स्याल से कुच मी नदी 1 उसने स्पष्टं पिया कि 
वर्यं मं चार तत्व होते ईै-त्तीन द्रव्य भौर चौया ठेस वीयं शस्पर्म }' यह ठोस 
वीर्यं “स्पर्म' ही अण्डकोप से अति दै मौर केवल द्मके हौ मार्गं को काट दिया 
जाता है 1 वाकी के तीन द्रव्य द्रसरो जगहे मत्त मौर वीर्यके खूप में उनका 
पतन होता रहता है 1 बहु ठोस पदार्थ स्यम" णारोरिक प्रिया मे विलय हो जाता 
है। स्मः के य विततियन का अनुङ्ल या प्रतिनरूल भ्रमाव उग्र ब्यक्ति पर कुछ 
हता? ञ्तेनदी पनाया । यहु शोषके वाद दही वतताया जा खकता है "स्पर्ग 
केः षस विलयन शा मानवोय णरौर गौर मस्तिष्कं पर क्या प्रभाव होता द । 
सायहो देश यहु भौ जानना चदिगा कि यदि जन्म-दरकौ रोकने का यह्‌ सस्ता 
आर महानिकर रस्वादहैतो दूरे देण कयो नही सको कामम लान 


१६७६ के गमा मे खदरर आयी पिः गोरदा के अन पर्‌ विनोवाबोन 
अनियतकासीन उपवास करे का निर्णय तिया दै 1 हममे से नयिर्काग उर्‌ "पर 
भरा शपू के स्यम जानते पे जिनदोनि आपाततन को स्वागत "अनुशान-पर्व' 

भन फे निदु मने एद यपं के मौनद्रन फो मंगस्ियाया। भीर्‌ बद हर दूमय 
यन्द (्ि्ाया छ मृमे ष्मो-वस्यः केम्य मे देते सगा व्योकरि मेराग॑पभीर 
अनप दनो से मम्बम्य या, दिद पूरणं सोय निपेप के निषु यार्वाद माम 
उटायो थो १ यवे ज्वरय दा दिुरदन पायो क स्यान्‌ पर मीना न्दो फे 
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सिए वावा कयो नही उपवास कर सके? एककोतो यह मौ लगा कि गोमांसं 
नहीं होगा तौ उसके कुत्तो की नस्ल क्या खाएगी ? 
याबाकेवारे मकहन के लिए मेरे पास कृनही था। मल्ले भमौमी 
विद्ृ्णा के सराय याद है कि पूर्व-इमरजेसी उन्टोनि जयप्रकाश जीकोसैढमके 
विष्दर युद्धक्षे्रसे भाम जाने का परामर्शं देते हृए उसी तरह ^रणच्छोड्‌' हो जानै 
के लिएुकहा था जिस प्रकार किं जरासंध क साय युद्ध मेँ शरोषप्ण माभेये। 
हार्लाकि ने लोगो को स्पष्ट कर दिमा गोवध के पूर्ण निपेष पर मै बिलकुल 
मौ क्षमापाची नही हं! ने अपने श्वान-प्रेमी भित्रसे कहा कि उनके कुत्तो के 
लिए गायों को मारे कौ आवश्यकता नही पडेगी, शायद वे "महिप-मांस' पाकर 
भरसघ्नहौर्है मैनिञशाकी किं विनोवाजी मायके प्रष्नको एक नीतिकी 
संरी चनाकर इमरजेसी जैसे महत्वपूर्णं सवाल को उस पर टि । मेया सन १६२१ 
मे गांधीजी नै भी स्वाधीनता-अगन्दोलन चरते केनाम परओौर सनरे०्मे 
नमक" कै नाम पर नही चलाया था? हो सक्तादै कि गायक माघ्यमसे 
विनोबा जी इमरजेसी से लड़ना चाहते हों । नेकिन हेम सवके मनोरंजन के लिए 
बहुत जल्द उन्होने श्वीङृप्णं के समान ही प्रधानमंत्री को मो गो-प्रेमौ बताया 1 
हमारे मीतर बैठे कपि ने उन्दँ तत्काल 'वेगन" की संज्ादे डाली । नाम चल 
गया, विनोवा जी की गोताकेप्रेमो मी उनकी रक्षाम एक्‌ शब्द भी नही बोन 
पाये । उदात्त से मसखरेपन कौ ओर उठाया गथा कदम निश्चय ही घोटा है । 
दिक्टैटरपिप के बिरोध में हुए प्रतिरोध के आकार-प्रकार के बारेमे जेल में 
मौजूद अनुमवी राजनीतिक कार्यकर्ता स्तम्भित ये! इमरजेसी का लामू करना उस 
परं उसके वाद आतंकपूरण प्रशासनं से सम्बन्वित सारी खवरों को दाब देना-- 
सरकार ने देश को स्तम्मित कृर दिया तथा कोई मी राजनीतिक गर्तिविधि कर 
सकना असम्मव वना दिया । यह भी सय था दकि अनियत्तकालेत्तके केलिए 
लोगो को रोकं रखा जाएगा तथा उन्हे अज्ञात स्थानों पर॒ भेज दिया जाएगा ! 
सन १६२१, ३०-३२ भौर ४२ कै सारे स्वाधीनता आन्दोलनं को मिलाकर भी 
तने मधिक लोग कभी जेल मे नही गये जितने कि १६७५-७६ मे गमे । 
सत्याग्रहियों सौर बन्दियो को निष्ठ आर गरुण मी कम नही रहे । वकीलों, 
विद्याधियों, अघ्यापको, पत्रकार, भजदूर नेतारो तथा पुराने स्वाधीनता सप्राम 
सेनानियों कौ विपुलता पर विश्वास करने के लिपु देखना आवश्यक था। 'सम्मा- 
नित (बो» आई० पौ०) के अलावा गकेली तिहाड़ जेल मे डी बु° टौ° एकै 
अध्यन्न मो° पौ० कोहल, डी° यू० एष ० भू के अध्यक् के अर्ण जेठन्ती सौर 
सचिव हमन्त विश्नोई तथा दिल्ली आई० आई० टी० कौ अव्याधक पर्यद्‌ के 
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अध्यक्ष सुरेश उपाध्याय सवके सव नर-रल है 1 हिसार मँ दित्लो विश्वविद्यालय 
के स्वर्ण-धदक कै प्राक्षकर्ता पीताम्बर गोयल थे । वह्‌ अपने पिता, वादा भौर 
चाचा के साथ प्ति दरसनिए गिरफ्तार क्यिग्येये कि पिद्धने विधाने सभा 
नाव म उनके चाचा ने वस्तीलाल के विरुद देवील्लाल फँ लिए तोशम मे दना 
भचार के एजेन्ट का कार्य किया धा 1 मजेदार वात यहु ह कि हरियाणा विधान 
समा काग्रेस पार्टी मे एक भी एेखा व्यक्ति नही था जो कमी स्वाधीनता आन्दोलन 
भेजे गयाहो। सन ^४२ के तथा उसके पूर्व के आन्दोलन के सारे बडे तेता 
जेल मे देले जा सकते थे 1 यकेने रोहतक जेल मेँ ये पडित श्रीराम श्मा,श्री 
मूलचन्दे जैन, श्री बलवन्त राय तयाल ओौर श्री देवी लाल । 
सरकारी सारी मुकदमभेवाजियो के होति हुए मी लोगो मे इतनी उच्च नेति- 
कता थौ कि बेहुतक्रमने घुने टेके ! यह्‌ गर्वलि लोगो ॐ गरिमापूरणं इतिहास 
का अदूमरूत अध्याय था} 
अवश्य हौ जेल मे लोगो का त्तिक वल इतना उच्च या कि गैर-राजनीतिक 
वन्द तकं दृढ थे । गुदूर्गाव जिले के एक छोटे से कस्ये सोहना से ही मीसा भे 
सात व्यक्ति पकंडे गये घे 1 एक आवारा लढ्के ने एक लडकी फे साय अमद्र व्य- 
वहार किया \ उसकी जमानत हौ गयी, लेकिन उसके तीन सम्बन्धर्यो को उस 
अद्र व्यवहार के लिए मोसा मे गिरप्तार फेर लिया गया 1 
जब उनमे से एकं सज्जन पैरोल पर छोडे ग्ये तो वे अपनी मिरपतारी को 
रट्‌ करवानि के लिए सजय से मिते । लेकिन उनसे कटा गया कि वह्‌ नस्वन्दौ 
कृरवा से 1 जव उन्होने इस आधार पर इकार क्रिया करि उनके सिफं दो पुत्रियां 
ह ओर कोई पुत्र नही दै, तव उम्है वापस जेल भेज दिय गया ) इमदजेसी के 
उठ जानिके वाददही वहु चट । 
सन १६७६ के समाति के वास-पास ही ईद सम्पच्च हुई । लान मेँ कोर 
दर्जन भर मुसलमान कदी नमाज पढते दिखलायी दिये । वाद मेँ जव वे मुबारक 
वाद देने हमे आये तो धौ भेरोरषिह्‌ मौर श्रौ बलदेव तयान ने उने मिलादां दी । 
श्व चरण ने उन लोयो की लोमे मसू ला दिये, कयौकिवे जानतेयेक्रि 
भरोिह तथा वहत से दूरे संघ के लोग ह 1 थोदे दिन वाद उन सवक कदली 
अम्बाला कर दी गयी 1 लगता है कि "किसी" को हिन्दुयो यौर मुखवमानौं कौ 
यह्‌ निकटतां प्रिय नही लगौ । 
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भेले के सम्बे-लम्ये महीरनो ने मूषे सूर आओौर विविध अध्ययन का भनसर 
दिया! शा भौर शेवसपियर फो पहली वार जमकर पटा विलियमं हसं के दस 
जित्यो बलि ^स्टरौ ओंफ सिविततिमेशनः को भी आयन्त पढ सका 1 टायनवौ 
केः १२ जिल्दौं वाले "स्टडी मोफ़ दिष्टी के सिए साहस नदी जुटा सका । नेकरिन 
जो दूस अच्छा काम पिया वह यह कि उसका अदत सारांश पढ़ गया } हसं 
का "प्नेजसं मफ फिलामफी' ओर ए्ुमस हकसले का ेरेन्नियल फिनासफी" 
तो मेरे निरन्तर के साथी हो गये । र्याकोरट के 'सेव्स एण्ड पावर दन दिस्टरी' ने 
ततो वस मोह तिया भौर पहली वार ही किंसर्रलिग फे "देवल डाधरौ फण्‌ 
फितासफर' क दोनों र्मम माग॒पड सका । संकलन "एन्यालाजो अफ बल्डं 
पोएटरी" तो साहित्य कौ सम्भू्णं दावत था । हेस क्षिसर का ^रेद्‌स, लाद्स एण्ड 
दिष्टी" का पूना तो मकल्यनीय था । आरटेन्डर भौर स््ोडेर केः 'साईइकिक 
डिसक्वरीज विहाइन्ड द आरन करटन" ने मनोयति के नये संसार का उद्धाटनं 
किया । डेविड हुतवस्टंम के “द वेस्ट एण्ड ब्रादटस्ट" ने बैनेडी प्रशासन फी सायै 
चमक-देमके का एक अन्तरग चिन्न प्रस्तुते किया ! 

सहित्य, पिष छपर दश्‌ केः सस्‌ अपनल्द क प्ठपयोप करे दुष्‌ शमे 
मे ध्यान कमो मौ भारतं कौ आधारभूतं समस्मा जैसे जाति ओौर समुदाय 
से हट नही फा । सामाजिक समस्याभों षा विचार्यो टोने के कारण हिनटू- 
मुस्लिम समस्या पर भने अन्य किसी मास्तीम समस्या को अपेक्षा ज्यादा हौ षठा 
है| भवर इक वारे मे मौर मौ ज्याच पदता ह मारम्मके स्याल से इलियट 
अौर दासन के वहुमागीम ग्य : हिस्टरी आफ इण्डिया एज टोल्ड बाई इदस ओन 
(भरडीविभल) “हिस्टोरिगन् पदता ह जेल के एकान्त मे जव इस सव पठे हए 
भर मनन करतो हँ तो पुरानी समस्या पर चई रोशनी पड़ती हुई दिखलायौ देती 
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है । सहस्रा एक हल दिखलायी पडने लगता है 1 अव समञ्च पाता हं कि हमारे 
सकले मे पद्मया जाने वाला इतिहास “सत्य, सम्पूरणं सत्य, अन्य कुच नही केवत 
सत्य" नदी दै { एक सम्पूर्णं इतिहास, अर्थपूर्ण तथ्यों का सम्पूणं भाकलन ही हो 
सकता है ओर इस सम्पूर्णता का चुनाव मी संकलनकर्ता की रुचि भौर परख पर 
नि्मर करेगा 1 इस दृष्टि से सारा इतिहास आत्मपरक ही होया 1 गौर तौ भौर 
इतिहास फे धेष्ठ ग्रन्थ तक रपेपिहासिक वास्तविकतामों ॐ आशिक पक्ष मर ह! 
कई बार इतिहासं नौति के लिए माध्यम युद्धकौशल भी हो सकता है भैसाकि 
टाड के 'एनत्स जाफ राजस्यान' के साय हुमा । वह राजपूतों को केवल प्रसन्न 
या भित्र बनानेके लिए ही नही लिखा गया था, बल्कि उन्हँं मराठो कै विशद 
चेरे जानै के लिए स्वा गया था! टायन्वो का ग्रंय, सामान्य रूपमे धर्म को ओौर 
विशेष स्प से इघाई घर्म को सवसे महत््पूर्णं स्वीकारता है ! 

इतिहासो का प्रणयन हमे केवल द्विशा निर्देश या सूचित करने के लिए ही 
नही लिते जाते हैँ बत्कि हमे सलाह, सावधान ओर प्रेरणा मी देतै हँ । अध्ययन 
के दौरान मुन्ञे यह अनुमवे हा किं मुस्लिम आक्रमणों के सन्दर्म मे हिन्दुओं का 
घो आचरण था उसमे लग्जित होने कौ कोई वात नही है, बस्कि यह तो एसी 
खाते दै जिस पर गर्व करियाजा सकता है 1 मँ क्रमणः गाष्वस्त हृजाहंकिंभारत 
मे हिन्द मौर मुसलमानों का सह अस्तित्व शोतिपूर्ण तया लाभकारी ठग से स्रव 
है 1 इतिहास से यह्‌ आशा को जाती है कि वह सतीत से घम्बन्वित वर्तमान को 
दिशादे। किसी एक शेत मे वसने वाले लोग आपस मे लद्ते रहे है, परन्युवे 
इन गृहु-गुदों को खासत्तीर से याद नही किया करते । वह्रहात वे उन पढोसी 
समाजसे हृए गृद्धो को याद करते है तया मढ़क्ते रते है जो कि प्रनभी 
उनके प्रतिदरन्धी ह । अशोक के कसिग आक्रमण के विख्ध, जिसमे एक साख 
इताह हृष ये, उड़ीसा मे विहार के सिए माज कोई विरोध नही है, लेकिन गज 
नवी के मारते आक्रमण को सव साधर यादकसते ह 1 कारण सीधा है : विहार 
ओर उडोसा भारत संध कै अगौ राज्य है, लेकिन गजनीमासते के बाहर है तथा 
गजनवौ उने लोभो फा नाफक है जिसने मारत का विमाजने मणा मौर प्राप्त 
क्या 
हम सव अकवर केः चित्तीह मङ्रमण कोतोयाद कसट परनतु हममे ने 
कयो को पता मी नदी हेषा ङि मरा ने मी पवाद पर भाक्रमण वयि भोर 
सटा । कारण, मरा मोर राजप मं माप भें माज कोई समस्मा नी है, 
यदि कु है तो चद्‌ यद कि बे दकु-दूरे की युद्ध परम्पय पर गर्वं करते 1 

जव वंगा ने चौय वमूलने के निष्‌ भिवानी ने अरमय किवः चो वह्‌ 


मूलमान--एक नया परिप्रेक्ष्य # ८७ 


मगासी बज्चों के निए हौभा धन गया । लेकिन जव भारतीय स्वाधीनता आन्दी- 
सन भं वेगाल गौर महाराष्ट े प्रमुखं माग लेना शुरू किया तौ वंगाल ने शिवाजी 
को एक भिन्न आलोक भं देखा ! रवीन््धनाय ठाकुर ने एक स्मरणीय कविता भें 
लिखा, “जवे तुम पिद्धली बार अयि ये तव हमने तुम्हे गलत समदा, इषया पुम 
फिर भाय 1" 
आंखों मँ म आ जाति हैँ जव यह पदृते हैँ कि संगम के तट प्रलगे प्राचोन 
पित्र अकषयवट कोः जहाँगीर ने जड से खोद ाला--जीर जडं कौ जलवा 
डाला । कोई चिघपुट जड़ अगते वपं फिर अंकुरित हौ उठी भौर वह विशाल घट 
साज भी इलाहाबाद के किले में विद्यमानं है । लेकिन हममे से कितने जानते ही 
हैया फिर मुनकर आं वदाएगे कि बौद होने के पूर्व अशोक मे मौ इसी प्रकार 
बोधित्रृक्ष उलाड़ फेका था । यह्‌ दृक्ष मो अगते वर्प अंकुरित हौ उठा था । जाज 
हम सुनकर दुःखी नही चकित होते है। सीधासा कारण है; जहांगीर मारत 
ओर पाकिस्तान कै घनेक मुसलमानों का नायक दै जिनसे दिन्दुमो भौर मारत 
के कु प्रश्न उलदरो हृए है ! अशोक, बौद्ध धरम से किसी कौ कोई समस्या नही है । 
गुरु गोषिन्द सिह केदो छोटे वच्चो को उनके अभिभावक, जो कि ब्राह्मण 
था, ने धोखा देकर मगरो को सौम दिया । लेकिन यह सवभरूला जा दका है, 
क्योकि सिखो ओर ब्राह्मणो के वीच भव कोई समस्या नही है । 
सनु १८५७ भ सिख ने त्रिटिश की तरफदारी को लेकिन इसफे लिए कौर 
उनके विरुद्र कुच नही वहता; एसा इसलिए कि भैर सिर्वो को सितो से कोर 
कषगदा नही है । 
हिन्द्र ओर मुसलमान के वीच चले मति दी्ंकालिक व््रिषकोनतो कम 
करर ही देलना चादिए्‌ गौर न को कर ही सकता है । भौर फिर सो ये एेति- 
हिक विद्रेप माज इससिषु सक्रिय है कि हिनदू-मुसलमान ओर मारत-पाविस्तान 
के वीच समस्याएं मौद्द है। इन समस्याम फो परिसमापि के साय ही पुरानी 
खद स्मृतिं मौ विलीन हो जाएगी, क्योकि स्यिततियां १६४७ के समय की-सी 
नही र, करव सर्वया भिन्न है । हम जित्तना सोचते ह शायद उससे मी जल्द थे 
पमस्याएं इष गम्मोर स्वरूप मे नही र्देगौ । 
जैसे हौ मौर नव भो हिन्दू-ुस्तिम समस्याएं याद पमौ तव शरुतो ओौर 
माफ करो कौ समञ्च उत्सन्न होगी । हम जानते ह कि महमूद गजनवो मूतिमंजकः 
था जिसने सोमनाथ की मृति तोडने के लिए करोड को सम्पत्ति कौ मी द्करा 
याथा तथा यहे फते हए मूर्ति तड्ने का काम करता रहा कि वह्‌ “युते 
शिकन' है, “वुतफरोश' नदी । लेकिन घटना गलत है । महमूद कर इतिहासकार 
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अलबष्नी ने, जिसे तारीख यामिनी" केः उत्वी मे उदृत किया है कि सोमनायमें 
कोड सति नही थी केवल एक सिवलिग या 1 महमद मे अपने सिक्कों पर दमी 
अंकित करवायो थो \ देषा न होता तो उसकौ मुद्रा मारत मे प्रचलित दही नही 
हो पाती} 
महमूद के पूर्वज शव थे तया उसके सिवके मी 1 उसके उत्तराधिकारियों के 
सिक्के मी शैव ये जिन पर शिव का नन्दी बना हमा था 1 
वावरनेमृघ्युदौयासे हुमायूँ को यह परामर्शं दिया था कि यदि वह्‌ अपने 
साम्राज्य को स्थायी दनाना चाहता हैतो गोवध वन्द करना होमा मौर गोवध 
बंद रहा--जव तक करि जौरगनेवने आकर सारी नीति नही उलटौ 1 अकवर 
तो यह कहते हए णाकाहारी हुमा था कि, मेरा पेट कोई पेसौ फिञ्ूल कौ जगह 
नही है जहाँ मरे हृष जानवें के लिए मक्वरा वनवाड़ं 1" शाहजहां तीन-चौाई 
हिन्द था । उसको माँ, मानबाई हिन्दू यो तथा उसका पितता जहामीर जोधावा्ई 
कापूत्रथा1 
जौरंगजेव सीमातीत धूर्मान्ध शंस था 1 लेक्रिन जव हिनदू-मुस्लिम समस्या 
हल हो जाएगी तव जौरंगजेव क नृशंसता भी भला दौ जाएगी ओर तव हम 
उसे दिल्ली के उस चद्रवर्ती राजाकेरूपमें याद करगे जिसके फरमान दक्षिण 
आरत से मच्य-एणिया तक लग्र होते ये 1 
हमा कवीर कै अनुसार मास्त मँ मुसलमान शौर मुसलमान मे जितनी 
लदाद्यौ हृद उतनी हिन्दुमो ओर मुखलमानो म नही इई 1 
यह माना जाएगा क्रि पाकिस्तान जानी दुष्मन है हरउम चीजकानो 
हिष्ट है \ फिर मो जव पाकिस्तान ने पुरातच्ववे्ता समार्टमिर ह्लीलर को “पाकि 
स्तान के पच हजार व" शीर्षक से एक इतिहास लिखने के लिए नियुक्तं किमा 
तो इसका मतलब या कि प्राचीन हिन्दर-दाय को मान्यता दे र्हा है । जिस प्रकार 
कि मि फरोज बोर विलोप को बस्वीकार नही कर सकता उमी प्रकार 


पाकिस्तान मी पुर (पोरस) मौर दाहरको नही अस्वीकार कर सकता \ यह 
केवल समय कौ वातं है! देखने बालि को दसं चेत्तना का प्रमाण जाज मीमिन 


सकता है 1 

मुदम्मद कातिमने सिन्य मौर सागरके संममपर यते देवल बन्दरगाह्‌ के 
रास्ते से सिन्धपर आङ्गसमण क्रिया या 1 विमाजन के वाद, पहली वार्‌, पार्कि- 
स्तान के पुरातस्वियो ने व जगह पवान्‌ “ चुदाई सि मे प्राप्त 
शिर्वालिम का गौरव के खाय प्रचार कि 
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सिन्य का अन्तिम हिन्द सम्राट्‌ राजा दाहिर सेन, विमाजन के पर्वं तक 
सिन्धी हिन्दुमों का मी नायक नही या । “दाहिर" का सिन्धी मेँ मर्थ॑दहो गया 
मसला मूर्खं (जैसा कि उसके पूर्वं मिस के फरो खौर वाद वालों मँ नेपो- 
सियन योनापार्ट, उसने अपनी बहिन से ही विवाहुःकिया था) लेकिन आज सन्धी 
मलमान चरावर एक दाहिर-दिवसर मनाता है, तयिः वह मुस्लिम पाकिस्तान 
भे मपरनी सिन्धो पहचान वनाये रख सके 1 

बहुत पहले कौ वात भौ नही--लाहौर के परंजावो विद्यार्थी, जिनमें समो 
मुसलमान, वत्ति कि वैशाखी" हमारा राष्टरीय-दिवस है 1 मृस्तिम पाकिस्तान मे 
वे इस प्रकार अपने पंजावी होने की पहचान वनाये हृषु ये । यह्‌ समय की बात 
दै फि कु ही पटने उत्तर-परिचिमी सीमान्त प्रदेश के पठानों ने सगर्वं जना फि 
सिकन्दर, तक्षगिला के राजा पुरु के दवारा पराजित हुभा था । अफगानिस्तान ते 
अपने गार्य मूल की स्वीृति देकर अपनी विमान-सेवा को “आर्यानाः नाम भी 
दिया हभ है । 

१६७१ कै वाद शरणार्थी लोग कराची ओर दूसरे स्थानों पर स्थानीय 
पाकिस्तानिर्यो फे साय कठिनाइयां अनुभव करने लगे । इसी समय युगांडा के ईदी 
ममन ने "मारतीय मूल के लोगों" के विरुद जिहाद हौ चेड दिया भौर मारत 
सरकार को उनकी सहायता के लिए जाना पड़ा । इसी माधार पर पाकिस्तान 
कै ारणाधियों ने भौ मारत-सरकगर से निवेदन किया कि चूंकिवे मी “भारतीय 
मून के लोग ह, इसतिएु उनको मी चिन्ता की जानी चािए 1 ओ यहं कहता हू 
किवे बहुत गलत मी नहीरै। 

हेनरी फोडंका यह्‌ कयन कि इतिहास "वेक" होता है, गलत है । ओर जो 
कोई यह्‌ सोचता है, वहु भी श्रममेंद् करि इसका सम्बन्ध मुल अतीत से होता 
दै 1 वस्तुतः इतिहास की कया, अतीत के उस्र माग की कहानी होती है जिसका 
मतमान मे मी भौचित्य होता है 1 वर्तमान पर अतीत के प्रतिविम्ब कानाम 
इतिहास है 1 यदि राजनीति वदलतो है तो उसके साथ इतिहास मी वदलता है 1 
मततः सवाल है : राजनीति मँ परिवर्तन कैसे हो ओर वर्तमान समस्याओं को कैसे 
मुलज्ञाया जाए ? 

इसके पूर्वं कि वर्तमान समस्याओं का कोर हल दूंडा जाए, मावश्यक यह्‌ है 
कि हिन्द्र को उसके शिकायत के भाव से मुक्त क्रिया जाए तथा मुसलमान को 
उसके मपराघ के भाव से । माज ये दोनो सम्मव लगती ह 1 

मुसलमानों के विरुद हिन्दुजों को यह घोर शिकायत र्दी टै कि देश को 
त लाखो कौ हत्याएुं कौ, बूटा मौर शीलहरण किया 1 मारत का 
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यह्‌ शीलह्रण उत्ते क्रचोटता है 1 लग्जित्त के साथ~साय स्तम्मिति भीदैकिमूदरी 
भर मृस्निमे आक्रामको ने देश पर कन्जा केर निया था 1 
वहरहाल अपनो जीवनी पत्ति मेस चिद्रेप को निकाल फेकने के लिए यह 
आवश्यक है कि हिन्दू भौर मुसलमान दोनों ही इस बात को जानें कि यह घव 
क्यो ओर कैसे तथा किंन परिस्ितियो मे घटा 1 
यद्यपि मारत पर मध्य एशिया द्वारा कयि गये सरि आद्रमण विष्व इतिहास 
के सवस दुःखद अध्याय ह फिर भी उनमें कोई विशेषता नही थी । मंगोल, तर्तार 
तथा तुकं भौर दूसरे कवीले, जिन्हे उनके जातीय नाम तुर" से हम समेट सकते 
है, जो कि मध्य एशिया मै रहते ये, शताब्दियों तक आस-पास के देशों के लिए, 
जिनमे चीन, खस, ईरान ओर वेशक भारत भो, परेशानी के कारण रहै । विमित 
कारणो से वर्वर हमेषा सम्य व्यक्तियों के प्रुकावले लाममेदी रहत है। 
एक यातत यह्‌, जैसा कि दो हजार वर्ष पूर्व दूरान के संग्रा साद्दरस ने कट 
था कि सम्य देश, सभ्य व्यक्तियोः को जन्म देता है भौर द्र देश, भूर व्यवितयों 
फो 1 युद्ध-विद्या को यह्‌ स्वयसिद्ध मान्यता है कि हर सेनापति अन्तिम लडाई 
के लिए तैयार रहता है । आक्रामक, ज कि पहल करता दै हमेशा जपनी रणनीति 
तथा शस्त्र-वल मे हटात्‌ आक्रमण के नये हथकृडो के दारा सामने वलि प्रति 
रक्षक को वौका सकता है 1 
तीसरे यह कि आक्रमणकारी विदेश त्तथा अपरिचितं धरतोमे खाया हा 
होता है । यदि वह्‌ हार्ता हतौ उखका सर्वनाश निर्वित ही दै, इस्िषएु वह्‌ 
शैतान क तरह जी-जान से लड्ता है । प्रतिरकछक की तो बह मात्म ही दै । 
प्रायः वह सृुरक्ताके लिएु माग जाताहै1 सम्यहोने के नाति, प्रार्णोके 
सकट के सामने सम्पति के स्थान पर वह्‌ प्राणो फो तरजीह देना है । कालके 
स्यान पर वहदेश का सौदा करता है, ओर किसो दिन युद्ध कर सकने के लिए 
जीधित रहता ह । उदाहरण के लिष सुदूर मदुरै मे, आज मी गजरातियो का एक 
खासा वड़ा समुदाय देखा जा सक्ता है, जो कि गुजरात के अनेक आक्रमणोके 
समय वरहा भये 1 नीत्तिवश पोये हेटना सैन्यशास्व का मान्य मिदधान्त है 1 इसके 
लिए किक्ठी को मी लज्जित होने की कोई आाव्यकता नष्टौ है । मग्न समक्षदार्‌ 
थे जो सनु १६.४० मे डंककं से पोच दये 1 मास्को-मोर्वे के समय १६४१ के शत 
भें सुरता ओर यात्तायातकी दृष्टि से किसी सुरक्षित स्यान पर मपने सेनापतयो 
को पीन ह्मे देने मँ हिव्लर कौ मूर्ता हौ यो ! यह्‌ हमेशा जच्छ हता है 
ककल द्ुटेनै के वजाय जाज शुके जाया जए ( 
दख मध्य एशियाई मानवोय विस्फोट मे चौया कारण था-घोड़ा 1 युमोमे 
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रथो आदिमे हौकने के सिए इसका पोपण होता रहा है, पतु एक हजार वरव 
हरी हए हग जव कि घोडे को अश्व-सेनाफे स्प मे कामम लाया जा रहादहै। 
यह्‌ तव संमव हुमा जव नन्डी-सी लोहे की रकाय का भाविप्कार हुभा, जिते 
विन घोडे पर मुण्किल है संतुलन रना उपर युद कणना । अष्व-सेना कौ स्या- 
पनाने शिकार हुए लोगो के संदर्मं मे भाक्रामकों को मारी लाम पर्वाया । उनफे 
पासन केवल संसारके श्रेष्ठ घोडेही ये वल्कि अने वचपनसेहीवे भप 
सम्पण व्यक्तित्व के साथ उन ॒धोडों के वीच जिये, धूमे-फिरे । जिम प्रकार 
किसी आधुनिक अमरीकी को कार के विना कल्पिते नही किया जा सकता उसी 
प्रकार विना पोडेके एक मंगोल को नही सोचाजा सकता। भवश्यहीहमे 
हाथी का लाम था, परन्लु घोडा अधिक गतिशील सिद्ध हमा जतः सांधातिक 
भी । धोड़ा गतिशील था, हायी न केवल मथर ही यत्कि वारणो कीवर्षाका 
अच्छा-लासा सद्य भो सिद्ध हुभा । यह वैसा ही हमा जषा कि समु १६७१ मे 
पाकिस्तान के मारी-मरफम अमरीकन फादृटर वमवर्पकों के मुकाबले हमारे 
ोरे-छोे नेयो मे मार-मार कर मारी नुकसान पहवाया । घोठे नै सारा सैनिक 
सन्तुलन ही विभाड द्विया 1 

पचवां कारण धा मारत की सम्पति की किवदन्तियां 1 तैमूर जव लूटने भीर 
हत्या करने कै लिए तरसं रहा था तव उसने अपने दरवारियों से पूद्ाथा कि 
"भाजी" कहलाने के लिए वह्‌ मारत या चीन किस पर हमला क ? भवकि दोनो 
ही नास्तिक, काफिरये। 

वे सव सहते हए कि मारत अपनी पाचि नदियो, घने जंगलो, बहादुर 
केना भौर हाथिरयो, "जोकि अपनी संडे सवारके सायघौडे कोहधामे 
उद्छल कर जमीन पर पटक दैगे' के हारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है 1 
लेकिन उन्होने एकमत से अधिक सुरक्षित, बलवान देश से लना तय किया, 
मर्योकि वह धनी भी विकथा । मुहे बात राते हए शाहनादा मुहम्मद 
शरुल्तान चोला : पूरा हिन्दुस्तान सोनि गौर जवाहरात्त से भरा हुमा है, वहा के 
पेड से फपढा तैयार होता है, वहां सुगन्धित वृक्ष टै, गन्ना है मौर पूरादेष 
बहूते ही शयूवसुरत है ।* चीन की सुरसात्मकता या सम्पत्तिके वारे में किंसीने 
एफ शाब्द नदी कष्टा ! यहु मारत कौ सम्पत्ति कौ किवदन्ती थी जिसने उन सव 
को मोहा । वैमर के कयनानुसार जब वह्‌ मारत में प्रविष्ट हमा तो उसकी 
श्ना च्या मौर ददिथ क दलों से भी बढ गयी 1 तैमूर ने वहु मेड ठंग 
से कहा है : "पने दीन क लिए लड़ने वलि मुसलमान के लिए जिस प्रकार भा 
का दुष जायज है उसी तरह लडाई म लुटमार भो ।** 
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यह्‌ भौ नहीं श्रुलना चाहिए कि देण का विपु याकार गौर्‌ उन दिनो यात्रा 
यातकी जो स्थिति थी उसे देखते हए सखि मारतीय सुरक्षा कर समना 
अक्षम्भव था \ अमी पूरे देश को खवर दी जा सके इमे पटने ही दुश्मन मप 
पर सवार दै 1 फिर भी गजनवौ के च्छे आक्रमण वेः समय अनेंगपान के क्षण्डेके 
नीचे ग्वालियर, दिल्नी, अजमेर, वन्नौज ओर कंलिग तफ की सेनाएं जमा हई 
थी। युद्ध को सहायता के लिए स्त्रियो ने अपने आभूपण तक दिये ये । तेकिन 
मैदानी मेना कौ उस ग्यारहवी मदी भे सैवर की जलवायु वैमौ ही परीध्षाले 
स्हीथीजैसीकिर०्वीसदीमे नेफाकी 1 दसक्तिषएु वास्तवमे तो आक्रामकों 
का सामनास्ीमाके निकम्मेलोगदहीकररटैये 
माोरतके मामलेमेतो तुर्क, जोकि मध्ये एणिया कौ वर्वर जातिर्योकी 
जातिवाचक संज्ञा है, ओर इस्लाम ही ह जिन्देनि भार्त को पादाक्रान्ति किया । 
मूरतिपूजक हण मौर सीयियनों के मुकरायते में केवल मुसलमान ही नही, “जोकि 
एक ईप्वर, एक वैगम्बर ओर एकं पविचर पुस्तके भे विग्वास करते धे, कम हजम 
के योग्य थे बल्कि बौद्धो का अन्तराल आ जानिसे भारत फो पाचन णक्तिमी 
मद पड गयौ थी 1 स्वाम विवेकानन्द के शब्दो मे “ुद्धने हमे वैसे ही पिनष्ट 
किया जैसे क्राद्स्टने रोमनोँका किया 1“ लेकिन फिर मीये धर्मान्धे गिरोह 
मारत का कु्ठ॑पिगाड न सके  आाश्चर्य॒यह्‌ नहीं है कि हम पराजित किया 
गया वर्क यह कि हमे विनष्ट नही किया भया 1 
हम इस संर्घण की प्रकृति ठीक से तव समश्च सकते हं जव यह्‌ समञ्चं कि 
कम वर्वर मुसलमान भी इन मघ्य एशियाई मूस्मिम वर्वरों से भय लतति ये । 
इसलिए न सिर्फ इन्होने मच्य यूरोप मे प्व कर विष्ना के द्वार खटखटाये, बल्कि 
सम्भूर्ण उत्तरो अफरोका को भार कर स्पेन पर चद दौडे जीर चार्लमेगन के द्वारा 
वडी मरकिल से फांख गौर अर्मनी को उनके चगुल से बचाया आ सका । इन्दो 
ने केवल ईरान को एक साप्राज्यके खूप मे नष्ट किया, न केवल पुर्वोष "भारो 
डाक्स' चर्च कौ पौठस्थली कुस्तुनतुनिया तया वैजन्टादन साम्राज्य पर कन्गा 
किया, वस्कि स्वयं विलाफत पर ही हाय साफ फर डाला तथा परि सौ व्यो 
तकं के विए सारे बाल्कन ओर अस्वो को तुर्क के जघीन करः इाना ॥येये 
मध्य एशिया के “सुलसे पीतवर्णा पशु जो न केवस वगदाद ओर्‌ दिल्ली को ही 
सुट रह थे वल्कि मास्को आर पीकिड्‌ मी! इसी श्रूमाग को एकं हजार तेष 
पूर्व छिकन्दर ने ग्यारह वर्पो मे रोदा था उस कमते को तुको ने वारह मे प्रया 
किया \ दोनों ही मामले मानदौय विस्फोटके ये जिसके चतिएन गर्व, न लज्जा 
कु भो करने कौ मावश्यकता नही दै 1 
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वास्तवमे त्तौ मास्तमे वसे मूगल मी वर्वर मुगलो के नये आक्रमणोंको 
लेकर वितित रहते थे 1 इसलिए राजयानी बारम्बार दिल्ली से आगरा बदली 
जाती थी, ताकि यमुना को दूसरो सुरकतापंक्ति के खूप मे प्रयोग प्रिया जा सके! 
पहले भौ, महमूद गजनवी का पुत्र अमर मसुद मी सेल्टग तुर्को के दवाव से 
वचने के लिए यहु सफाई देते हुए मारत को गोर मागा था कि, “ज्योतिपियो 
नैकहादै कि इस जाडे में उसके ग्रह अनुदूल नही है 1*” ओर फलस्वरूप पूरा 
अफगानिस्तान लुट लिया गया था \ 
इसलिए आक्रमणकारियों के सामने जो आचरण रहा उसको लेकर हिन्दुभो 
को लज्जित होने का कोई कारण नही है। मै तो यहां तक जाना चाहगाकि 
अपने आचरण पर गर्वकरे के सारे कारण है 1 आशिक हासे हए यौर थोड़ा 
सते हुए विजेता के साथ मी वह॒ इस सिद्धान्त के आधार पर हौ गया कि 
“यदि तुम लड्‌ नही सक्ते तो साथमे हो जामो 1” महमूद गजनवी की मृत्यु 
कै ५० दिनो के अन्दर ही उसके प्र मसूद नै सवेद राय गौर उसके सेनाजो को 
उन विद्रोह सर्दारों से रक्षा हेतु बुलवाया, जो कि उसके छौटे मार्ई का पक्षले 
सहे ये) पांच वर्प बाद जयसेन का पुत्र तिलक नाई को गजनी कौ हिन्द सेना 
कामारदे कर भेजा गया, ताकि गजनौ के गवर्नर परान निमासतीगिन को 
दण्डित कर सके । मसूद का एक दसय मी सुन्दर नामक हिन्द्र सेनापति था । 
भब बाबर ने आक्रमण किया तव उसे लोदियो से अधिक्‌ राणा सांगा से लद्ना 
पड़ा! भौर पानीपत कै द्वितीय युद्ध में अकवर के विरद हेमू नामक एक तेली 
हिन्दु, अफगान सेनापति था । 
एक प्रतिरोधी शक्ति के रूप में राणा प्रताप का कलाप जहां वत्यन्त वीरता- 
पूर्णं है वहां जयपुर के मानर्सिह के आचरण मे देसी कोई अषमता मौ नदी है । 
मह्‌ ईमानदारी से मानताथा कि मरुगलों को नही हराया जा सकता, इसत्तिए 
उसने एक मूल्य पर उनको सहायता देना स्वीकार कर लिया । जयपुर, मुगलों 
का आधार स्तम्म वन गया भौर मुगल जयपुर पर निर्मर हो गये 1 इत प्रक्रिया 
भ मल पालतू होते गये गीर जयपुर्‌ ने दिल्ली पर अविकार करे कौ कोरिणं 
कौ 1 जरहागीरः दारा अवुल फजल कौ आकस्मिक हत्या, जिसने अकवर -फा दिल 
तोड़ दिया, न होती तो अकवर गौर मानसिह ने तय कर लिया या कि मान 
सहि को “राजव (सेजेन्ट) बनाकर जहांगीर के वजाय नावासिग घुसरू फो 
वास्ठविक शासक के रूप भं तस्तनशोन किय जाए, ताकि जकवर के वाद बह 
सम्राट्‌ वन सके! 
हालाकि यह योजना विफन हो गयी फिर मी जयपुर गौर तो मौर गौरस्य 
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जेव के सिंहासन की सी भाधार शक्ति वना रहा। मौरंमजेव मी शिवानी को 
अलग फेक सकने कौ हिम्मत नदी दिखा सका, वयोकि इससे जयसिह के मप- 
मानित हो जाने का सतरा था, जिसने कि शिवाजौ को वचन द रयाथा। 
सहयोग को इस नीति ने मौ साम दिया जिस तरह कि असहयोग भौर प्रति- 
धने दिया । यहवैसाहीथा किं जैसे अंग्रनों मे गाधी मौर तिलक भसहयोग 
कर्‌ रदै ये तथा समरू, जयकर, श्रीनिवास शास्व्रौ तया मलिवीय सहयोग । 
दोनों पक्षो कै सम्मिलित प्रयास तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन के राणां प्रतापो क 
द्वारा भारतीय स्वाधीनता जन्मलेरहीथो। 
यह्‌ वह्‌ आचरण है जिस पर कोई मी देश तथा खमाज गर्वं कर सक्ता है । 
वेशक, ईरान के अपवाद कौ द्योडकर, जोकि इस प्रक्रियां मे भेग हो गमा--वाकी 
सरि विजित देश इस सर्वनाश के वाद शक्तिशाली यनकर उमरे । मारतम 
हिन्दुओं नं वुक सा प्राज्य के ईसादयो को माति- दरस मुस्लिम सैन्यवाद कातीव्र 
विरोध स्वम लङक्र वन फर क्रिया । नतीजा था शिवाजो, भौर गुर गोविन्द 
सिह के १७बी तया श्वी सदी के स्वतव राज्य, उन्नीसवी सदो का मार्य-समाज 
मौर वीसवी का राष्टरीय स्वयं सेवकं सध । 
अमैक नीतियों भौर निर्देशित प्रतिक्रिमायों के फलस्वरूप ठेसा लगता टै ङि 
हम १२बी सदी के वाद जिस तूफान से धिर उठे ये, उस्ने जाज मुक्त हो गये 
है 1 तुको के शताब्दियों के शासन के वाद मारत मे एक मी तुर्क परिवार भाष 
फो नही मिलेगा । जनसंख्या के केवलं दशममांश ने ही “दस्लाम' कै गाधार पर 
भारत के बाहर जाने की इच्छा व्यक्तकौ थी। भौर यह्‌ दशमाश भी किसी 
पदोसी मुस्लिम देश की भपेक्षा हिन्द मारत के गधिक निकट है । पने भाक्रा- 
मकं कै विरुद्ध भारत कौ जीत भव लगमय पूर्णं है । हेम सफलतापूर्वक त्रुफान से 
निकल आए 1 
इसलिए हमें भपना शेप जीवन आपसी विद्वेष को पालते रहने तथा एक 
दूषरे कौ सच-सू गलतियो का लेखा-नोखा तैयार करने कौ आवश्यकता नही ह 1 
हमारे सिरो के ऊपर कमो मानवीय ज्वालामुखी फटा या लेकिन हम पूर्ण स्वस्य 
रूप मे उसमे से वच निकले । यह दै जिस पर गवे किया जाना है । बसर खटक्ता 
यही है कि कु गलत सूचना प्रात मुखलमान ह जो देश के आक्रामकोकौरिद्री 
काशे वनाये हूए है ! इतिहास कौ सहौ शिक्षा उन्हे इस बोमारौ से मुक्त कर 
सकती है र एक युद मारतीय राष्ट्रीयता की सम्मावना कौ गुस्मात्र करे ॥ 
ने तव हिन्दु भीर मुखलमानो के वीच की विशेष समस्याम पर सर 
खाया ओर साफ दिखलायी दिया कि इन्दं सुलज्ञाया जा सकता है 1 
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यह्‌ मेया विश्वास है कि यह्‌ कार्य एक व्यापक पैमाने पर सम्पन्न किया 
जाना चाहिए । इस प्रयास के लिए यह्‌ उचित मौका है । 
मुसलमानों ने पाकिस्तान कौर्मागकी ओर वह्‌ मिल गया लेकिन बहुत 
जल्द उन्हँ पता चला मया कि कंडवा फल था । 
सफलता क उन्माद कै प्रथम उन्मेष में वे चिल्लये घे : “दहस के लिया दै पाकि- 
स्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान 1” भाज स्वय पाकिस्तान विभक्त घडा है यौरवे 
जानते हँकिये वहौ पुरानो आक्रामक नीति वरतेगे तो शून्य में विलीन हौ 
जाएुगे, जहाँ से कि पहली वार स्वरूपित हुए । 
उचित अवसर टै क्योकि १६६५ भौर १६५१ की लडादमो ने पाकिस्तान 
को उसतकी अपनी जगह पर परवा दिया ह । इसको माग बढ रही है कि वास्त- 
विक सचादयो को स्वीकार फर लिया जाएु । हिन्द जानते ह कि मूखलमानो को 
चरुः नही फिया जा सकता जीर मुसलमान मी जानते ह कि हिन्दुओं को चरः नही 
किया जा सकता । पाकिस्तान का "डान" अखबार वर्पो तक हिकारत से हिन्दुवों 
को 'धोतीवाला' भीर पापड़ मौजी' सक्नित करता रहा । वह बात-वात भे "मय~ 
करः हिन्दुभं से चौकता है । 
मेरे एक मूर्लिम दस्त ने एक वार कहा किं मारतीय मुसलमान कौ मनो- 
पृत्तिवहीहैजो करि एक आदमी को रेलवे स्लेटफार्म पर होती है 1 वह अपनी 
उस विशेष रेल की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसकी कत्पनामेदै भौरणोकरि 
उसे पूर्ण मुस्लिम-मासत ले जाएगी । एेसौ द्रे न कमी भाती है बौरनमाही 
सकती है । 
खिलाफत आन्दोलन ने उसे मरा कि मारत, "दाखल द्रवः, अर्थाद्‌ मुसल 
मानो के बसने के अयोग्य है, वयोकि यहा हिन्द काफिर बहृतायत मे है तथा 
काफिर दादयो का शासन है । वाद मे मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान कौर्माग 
कौ जिसका यह्‌ मतलव निकला कि मारत “नापाक' भपविव्र है 1 इस मनोवृत्ति 
ने मनेक भारतीय मुसलमानो को मारत से काट दिया 1 महत्वपूर्णं यह दै मिः 
उसे जनुमव कराया जाएु कि मह्‌ उसका धर है तथा भारत कौ वह॒ भपनी 
मावृषवुमि तया पवित्र-भूमि समकर प्यार करे मले हौ मक्का भी पूजनीय समि 
केसूपर्हे। तेकिन यह्‌ कैसेहो ? 
यह्‌ समस्या दुह॒री ह । मुखलमान यह्‌ समञ्लता है फि वह विजयौ मुस्लिम 
भक्रान्तामो का षंशाज दै 1 उसका ख्याल है कि मारत पर उने एकं हजार वर्प 
तके शासन क्रिया है । वह मानता है कि धिफं उका धमं हौ सही है : सारे मैर- 
पुखसमान नरक भे जाफगे ओर मरुखलमान सब वदिष्त मे 1 सामान्य हिन्द्र एक 
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मुसलमान फो गंदे व्यक्ति, राजनीतिक दृष्टि मे अव्रिश्वसनीय तया धाप्मिक घस- 
दिप्णुकेरूप मे देवता दै । वह उसे एक एेतिहासिक शयु समन्चता दै । 

दोनों मौर इस प्रकार कौ अधिकाण व्रिचारधारा अर्धसत्यों गीर गलत 
फट्मियों प्रर आवारित है । भासत कै मुसलमान उतने ही तुर्को गौर मंगो्तो के 
वंशधर है जितने मारतोय इसाई अग्रेगो कै 1 

दिल्ली से किया गया “मुस्लिम प्रशासन हिन्द राजपूतों के सहयोग से कटी 
अधिक था वनिस्वत स्यानीय मुसलमानो के । जिस अविभाज्य रूपमे मानसिह 
भौर जयर्सिह्‌ दिल्ली कौ बादशाहत के माधारस्तम्म येउसस्प मेफोरमी 
चर्मपरिवर्तन किया हभ व्यक्ति नही था । धर्मपरिवर्तन कयि हए लोगों को वेन 
मे इतनी गयी-वीती स्थिति थी कि उन्हे दक्षिणकरे राज्यों कौ ओोरमरुहकरना 
पडा । ओर विदेशी प्रमाव के दिल्लौ के सुन्नियो से अपनी पहचान पृथक्‌ वनाय 
रसने मेः लिए दक्षिण के मुस्लिम राजे शिया हो गये । 

जहां तक वदिष्त-दोजख फां क्षमेला है उसमे कोई मौ समन्लदार्‌ भादमौ 
ग्रालिव से सहमत होगा : 


हमको मालूम है जन्नत को हृक्रीकत लेकिन 
दिल के बहलाने को ग्रालिव ये खमाल अच्छा टै1 


हिन्द्र इस वात पर ज्ञ्लाता है कि मुस्लिम आक्रान्तामो ने देश को चटा मौर 
लालों लोगों का जवरन घर्म-परिवर्तन किया 1 इस पर मौ आपत्ति रै कि भारतीय 
मुसलमान इन लुटेरों को जपना नायक माने ततथा अगरेजोके द्वारा कियेगये 
भारत-विमाजन मेँ सहयोग मो नदी देना चाहिए था । इस बात में काफी सार 
ह 1 लेकिन हम खव जो भूलते है वह्‌ यह कि इन्दी तुकं आक्रमणकारिमं ने मरवों 
फेलिए नरकं निर्माण कर दिया था, वगदाद ओर दभिष्क को सुट लिया था तथा 
चिलाफत पर कन्जा कर लिया था। पसे दुदिनतो समौ कहीये। हां सवस 
दिलचस्प तो यह है कि चगेज खान गुखलमान ही नही था 1 उसका परिवार तो 
वास्तव में महायान बौद्ध था। 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इस यारे मे बहत स्वस्य ृष्टिकोण है । आरा 
न्तामो छो ज्यादतियो क्यो न भुलाते हए भी स बात पर जोर दिमा जाता है 
फि यह्‌ हिन्दुमों कौ श्ट का नतीजा या 1 दूसरे मे षयो दोष डा जाए ? अपनी 
ही कमजोरो यों न देखी जाए बौर स्थिति फो सुधारा जयए ? यदि राजनोतिक 
“लोत्रेशर है तो आक्रमण को आंधो अवश्य आएगो । 

यहं सही है कि धर्म-परिवर्तन मे जवरदस्ती का यडा एय रहा है, परन्तु 
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सालच का मी कम हाथ नही था। शासक की शक्ति भौर सम्पत्ति में दिस्त 
वेटाने को आतुर लोगं उनकी शरण भें गये । जरर ही, कमी-कमी पुराने मुसल- 
मानों ने दन नये परिवत्ितो पर आपत्ति की 1 कारण स्पष्ट था : इसका धर्थं 
हमा कि नूटने ऊ लिए हिन्दुओं कौ कमी मौर मुखलमान ज्यादा, जिनमें कि सुट 
को बितरित किया जाना है । 
इतिहास की यति मी विचित्र है इंडोनिशिया के वाली द्वीपमेलोगोको 
ट्र बने रहने के लिए ही उत्साहित किया जाता रहा, ताकि वे यव-द्रीपियों के 
लिए सुभर मार सके, जिसे एक मुसलमान के नाते नही कर सकते 1 
यह्‌ तथ्य कि सुदूर के बंगाल भौर मलावार तौ मुखलमान हौ गये लेकिन 
दिल्ली भौर ललन हिन्दू ही वने रहे दस वातत को प्र्दशित करता है कि धर्म-परि- 
वर्तन का सम्बन्ध मुस्लिम राज्य की लम्बाई-चौडाई से संवेधित हीते हृए मो यह 
बतलाता दै कि कुद मागो भं हिन्द्र समाज को क्या दशा हो गयौ थी । प्रायः जितना 
समश्षा जाता है उससे कटी अधिक वुद्ध-घर्म ने मारतीय समाज को छण्डा कर 
दिया था! उनके मविवाहित जीवन के आग्रह्‌ के कारण उत्तर मे जनसंख्या मे 
एक दम कमी आयी 1 हिसा के सामने उनके अहिसा के आग्रह नै हमे गतिहीन 
कर दिया 1 मघ्य-युग में जाति-परया हिन्दु के लिए श्रेष्ठ भौर सबसे बडी सुरक्षा 
थौ, बही उनका दुर्गं था 1 बौद्ध फो जाति के नकारे से इस दूर ससार भे बौद 
जनता यपनौ जड़ से कट गयौ । मध्य एशिया ॐ केवल सोलह चुच्चों ने नालन्दा 
के विश्वविद्यालय को खाक कर दिया मौर हनँ मिष्ुमो तथा विद्रानों की 
हेत्या कर दी। 
` इसके अलावा धर्म-परिवर्तन का एक कारण था दस्लाम का तात्त्विक आक 
पण, जो फि सार्वेजनीनता के साथ-साय सरल मी था । यह्‌ एक विशद्‌ प्रवाह 
या जिसमे विभिन्न कारणों से विभिन्न लोग वैरा चाहते ये । अमी गत शताब्दी 
तक्‌ सका आकर्पण इतना था कि नैपोलियन तक भिन्न कौ अपनी समस्ते सेना 
कै साय इस्लाम ध्म-अंगीकार करने कौ सोचने लगा ! वह मुन्त तक के निए 
सयार था ! वह्‌ तो सकण मुसलमानों दवारा शराव कौ पावंदौ थौ जिसने मेरौ 
फ को मुसलमान होने से विमुख किया । 
जहां तक मुसलमानों को अग्रेन-मक्ति ६, उसकी स्थिति इतनी आसान 
नही है । कर्नाटक की तीन लडादयो मे अंगरेजो को मुस्लिम नवायां का सामना 
करना षडा 1 प्लासी का युद्ध हका के नवाव अर अपरेयं के वौच लड़ा गया । 
यह्‌ दपु सल्तान ही था जिसने अंग्रेज को नाको चने चववाए, वल्कि उसने नेपो- 
तयन तक को भंगेन कैः विष लङने के लिए आमग्रित किया या । (नेपोलियन 
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मिल गयाहो दस स्याससे था कि मारत जाएगा 1 लेकिन भरदि अतूकर के युद्ध 
मे उसकी नौसेना न दारती तो समचथा कि संगमो फौ उलाड फेकने मे वह 
भारत की भदद करता \}) सन १८५७ के स्वतत्ना-सग्रामं में मी मुसलमान 
दिन्दुभो से अनुपात मे अधिक ये 1 जौ क्रान्तिकारी लाल-किले मे धूसर पडे थै उनके 
हाथो मे मी मुसलमानों का चाँद-तारावालाहया क्षण्डाहीयथा1 सन १६२१ 
के आन्दोलन मे मौ मुसलमान हिन्दुमो कौ उपेक्षा कम सक्रिय नही ये 1 वास्तव 
भे ततो भगेन हिन्दु विरोधी सन १९०५ के वाद ही हुए जव उन्हनि बग-मंग के 
विषद्र आन्दोलन किया भौर मारत की स्वाधीनता की मांग उटायी । इसके पहले 
तके वे दिन्दर-विरोधी से अधिके मुस्लिम विरोधी ये 1 
भव्य हौ मुसलमान यह तर्कं कर सकते है कि मारत से मुस्लिम-म्माव को 
विनष्ट करने मे हिन्दु ने अग्रेजो का उपयोग किया । जिन्त समय अंगे महाँ 
माये उस समय मारत पर्‌ इस्लाम संस्छृति को मोदी प्तं पड द थो, गौर तो 
ओर शिवाजी दारा जयसिंह को लिखा गया पत्र तक फारसी में लिखा गया था 1 
अग्रजो के जति ही सव समाप्त हौ गया 1 उसका स्थान कुद तो पर्विमी आचार्‌- 
विचारनेले लिया भौर कच दिद पुनर्जागरण ने । स्वयं दि्ु पुनर्जागरणं ही 
उन ईसाई मिशनरियो का ऋणो है जिन्दोनि प्राचीन हिन्द शास्तन पर शोध किया । 
ूर्व-अंगरेज युग मे राजनीतिक शक्तिके दौ जावार ये, भूमि मौर सेना । मुसत- 
मान, योद्धा मौर भ्र-स्वामी दोनो हौ ख्य मे प्रमुख या । लेक्निन भग्रेनौ प्रासन 
भे सेनामेदिनदु प्रमु हो उठा 1 यह्‌ प्रमुखता तव ओौर मौ बढी जब आधुनिक 
युद्ध-कला, णारीरिफ शक्ति फो अपेक्षा कुछ ओर हो गयी ! मौर भरमि अपव्ययौ 
मुसलमानों के हाय मे निकल कर यर्थ लोलुप हिन्द के हाथो मे जने लगी 1 
जव जमीदारो-उन्मूलन हुमा तव मुस्लिम जमीदार अनुपात मे ज्यादा खतम हए 
अनिस्वत हिन्द जमीदार के 1 
इस वोच यंपरेजो ने लोकतत्र को शुरुभात को, जो कि प्रशासन की एक सी 
प्रणाली है जो सिरो को गणना तो करती दै पर्तु उन्हे तोढती नही । इसमे मौ 
कई वार मुसलमानों से यधिक दिन्द्र सिर ही होते । इन सवे उपर शक्ति के सोन 
मे रिक्षा जोर व्यवसाय का महच्च बहत मधिक हो यगा ओर देतिहासिक कोरणा 
को सवव दन दोनो मं ही दिन्दुमों ने अग्रता मार्‌ ली 1 पक्तिः का दिन्ुरमो के हाया 
मे जाना निर्णायक सिद्ध हमा 1 जंभरेन तो यये यौर मये लेकिन सर्वोपरि सत्ता 
को इस प्रक्रिया ने मारत मे हिन्दुओं कोखोप दिया 1 
देखा होता है ्िदप्स का वेन मौर यद्‌ मौ पेमा खेल जिरमे निररिचितं लाभ 
है ॥ मुस्लिम-प्रथासन केः पर्व हम अनेक जात्रियौ ये, मून के ये जनजानिर्या य । 
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यहे मुचलमान ये निन्दने इस रूप मं "दिन्द्र परिमायित दिया । इसी प्रकार 
विभिन्न जातियों, श्रेणियो, वगो, तथा राज्यो से “मारतीय” वनाया 1 

अज, सारे अन्तविरोधों के वावज्ुद दो देशो के वाहर किसी मौ आयोजन 
मे भारतीय मौर पाकिस्तानी मे अन्तर नही करिया जाता । हम लोग दो राज्य-- 
क्षमा करे, अय हम तीन राज्य ईह- लेकिन हम एक ही देश है तथा लोग मी 
एके ही है । हमारी मौगोतिक, एेतिहासिक, सौस्छृतिक भौर रक्त-सम्बन्धी एकता 
मे हमरे एकी सोग होने कौ छाप लगा रसी है 1 हम मले हौ गहरे मित्र न हो, 
परन्तु समाने रक्त के ार्द-वन्द है भौर कोई भी, कैसी मी लडाई एस वास्तविकता 
फो नही शरुखला सकती है । इसलिए अपने घरे क्षगडों के लिए हमे बन्धुभाव वाले 
निदान खोजने चाहिए 1 

कलमा, रोजा, नमाज, जकत यौर हज-- मुसलमान के ये पाच अनिवार्य होते 
है मोर इन इस्लामी आचरर्णो के पालन की सदा न्दे स्वतन्वता रही है (सि 
इसका एक ही अपवाद है जव अकवर नै यात्रा के संकटो के कारण हन पर 
प्राबन्दी लगा दौ थी) सतना से हिन्द चौकता है तथा वहु-विवाह से उसे मय 
समता ह, पयोकि हसक अंतिम नतीजा होगा मारत भे मुखलमानों का बाहुल्य 1 
यो से विवेक भौर भ्रमास से ये वातं सुलक्ष तो सकती है 1 

खतना, भुसलमानों की नही सामौ लोगों की चीज रही है । इसकां प्रचलन 
मरो भे ही नही यत्कि उनके जानो दुश्मन "को-सेमेटिक' यहूदियो मे मौ 
81 इस्लाम के विस्तार के समय, एसे युग रे है जव धर्म-परिवर्तन के लिए 
सतना आवश्यक होती थो, मौर रसे भी, जव नही । (ह इस पर निर्मरकरता 
थाकि उन्हे नये परिवत्िति धीरे-धीरे चाहिए या तेजो से 1) अमरीका मेत 
खतना भव आमे वात है 1 नवजात वच्च की खतना तो अस्पताल से बाहर 
जने के पूर्वं ही कर दौ जाती है 1 इसका आशय स्वच्छता दै, साथ ही प्रदी 
मुन सुल फे सिए भी । अतः, अप्राहृतिक लगने पर मी किंसौ को चौकने फो 
जरूग्त नही है । 

बहुविवाह्‌ मिच्न वात है ! एक सभ्य समाज मे इसका कोई स्थान नही हो 
सकता वयोकि यह्‌ नारियों के अधिकारो का गंमोर उत्लघन है ! फिर मी भारत 
भे अनेकः मुसलमानों ने इसे अपने धर्मकाञअंगमानाहै जओरमारतसरकारद्वारा 
कसो भी परिवर्तन का घोर विरोध क्या है । 

इसका एक रास्ता दै कि पाकिस्तान कौ हौ भाति यह मी संसद मुस्लिम 
विवाह कारून मे परिवर्तन करे जिसके अनुसार समी केतो के लिएु एक पत्नौ 
मेथा मावश्यक हो जाए । इससे अलगाववादियों की हवा मी खसकं सकेगी, 


१०० ॐ गुमलभान- ~क मया पसिध्य 


सयौरि द्गकौ इृस्ताम के साय म॑गत्नि मी वैव्वौ दै) मारण कौ पाङि्तानि की 
वनिस्वत अधिक हस्लामपरम्न होने मनै वायम्मवता नदी ‡। 

हिर एस्ताम केः वारे में वदरत कम परिनिन र घौर गुमलमान दि धमं कै 
यारि मे पल्य है, एमलिए पिपय कौ परिचिति को मुगदधिि विया जना चाष । 
साभिक-रिद्ाों का एक प्रतिनिथिर्मगलन तया धामिर-मददुगपौ की .जीवनियां 
हमारे युवयो को धामिक रिध्ा फा द्िम्मा हनी घादिए्‌ । यद ममरोकौ शिक्षा 
पदधत्ति धी जिने भषने मे पयोतिक, प्रदेस्टन्ट, यटूदी, शो, पनातयो मौर 
आद्रि फो रमेदा भौर दशमे अमरोकौ नागरिफ पैदा किया । फो कारण 
नही कि मास्तीय गिक्षा-यदतिपो मो दमी प्रकारभारत फौ यैवा वैः तिए उप 
युक्त नद यनाया जां सकेता 1 

उदाहरण फे लिए रामायण मोर्‌ महामास्त कौ मासतोय प॑कृति षौ 
उदात शिक्षा ष्य मं निया जाना वाहिए्‌ ने कि "धार्मिक", जिनका सम्नप 
कसो धार्मिक जानि विद्ेपसेहो1 समायण ओर महामारत मारत कै तिए 
चही हँ जो भगरेजी वाते समाज के लिए शेवरपीयर मौर दिमन्त है 1 

हिन्दर-गुस्लिमे विवाह मो कुद रादायक हो राते दै 1 हालांकि महातमा गांधी 
भिन्न दी सोचते ये। इस वोच एताद्रियों से दन मिभ्रित विवाहो मे, घि बह 
लढ़का या त्रडकौ दन्द हौ रहा हो, उनका पालन एकः मरसलमानं कौ ही मति 
होता र्हा ह 1 पंडित प्ातवतेकर, प्रकाण्ड सस्फतज्ञ, जिनका निधन मी सौ 
वर्पेकी यागु मेहम, कटा करते ये कि मिधित विवादी की सन्ताने आन पर्यन्ते 
हिन्ूकेषूपमभ हौ पालित हो । चकि माज दोनो हो स्थितियाँ स्वोकार नही कौ 
जाएंगी इसलिए दन मिश्रित जोढों से पहले हौ पूद्तिया जाना चादिएकि उनकौ 
सन्तानं फा पालन किस ख्यमेहोगा? वे जेस, चादै तो दोनंके दही पर्व 
त्पोहार मनाए जर इस प्रकार दोनो घमो कौ अच्छायं मपना लँ 1 

शदस्तामो ह्रे पर्चम' को देखकर भुसलमान विमोर हो उस्ता है । तिरे 
से वह जदा भी प्रमावित्त मही है । उसे नही पता कि यह तिरगा--फोच क्राति 
केक्षण्डे भी मनेक नक्सल मेसे एकदै मौर हिन्दरकये भी यह्‌ प्रमाविति नही 
कर्ता है 1 राम से लेकर प्रताप, शिवाजी ओर गुर योविन्दे ह तककानो 
परम्पसागत दिन्दू-व्वज है, वह्‌ तो नारमौ वर्णं का मग्वा-व्वज है । हाँ, मजेदार 
यात यह्‌ है कि पैगम्बर हजरत महम्मद इस हरे षण्डे पै वारे म कुद नही जानति 
ये 1 हजरत मुहम्मद अपने जीवन-काल में नाना कार के-जिनमें भगवां भी 
था, क्षण्डे लेकर चले, परन्तु हरा कमो नही । खन ३१ के कराची अपिवेशन मे 
कमरे कौ राप्टोय क्षण्डा समिति ने एक स्वरसे केसरिया मगर्वा छण्डे को अप- 
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नाने की सिफारिश की थी । इस समिति के सदस्य थे नेह, पटेल, भाजाद, तारा 
सिद, काका कालेलकर, हा्डीकर मौर पट्ामि सितारामैया । अतः मगर्वा, हिन्दू 
मौर मुसलमान दोनों को ही स्वीकार्य होना चाहिए । 
मेरा कथन फिड्ूल मी लग सकता है । पर गुञञे कना चाहिए कि मावर्यक 
से कही ज्यादा वासी वाते चिमाजित करती है; विचारों से ज्यादा मापा विमा- 
भित करतौ है । चौज से ज्यादा नाम विमाजित करता है । कल्पना कीनिएुकी 
एक ही ठंगर कै नाम होने पर वया कही दिनू-मुसलमान द्द जागे ? ओ कैग 
कि, नही ! कवि ते जव पूखा--“नाम मे क्या धर है ?” तो म सिर्फ दतना 
हौ कह सकता हं : सव कु--या लयमग सव कुच । हिन्ुमो से गुस्लिम नाम 
अपनाने के लिए कटने को अपेक्षा मरसलमानों से हिन्दु नाम अपनाने के तिएहम 
नही कह्‌ सफते । यह केवल आशा ही की ना सकती है कि पि्धने कुच दशको 
भे जिस प्रकार बंगाली नाम मारत के सारे दिनदुमो भे प्रचलित हो गये उसी 
प्रकार अ-जाति-मूचक भारतीय नाम जैसे अनिल, सुनील, मोती, गुलाव आदि 
अधिक से अधिक भारतीयों द्वारा भपनयि जाए 1 इतिहास मे उदाहरण है जव साम 
हिक नाम-परवित॑न हुए है ! जर्मन वरव" तै जव इटलौ पर धावा बोलातो 
दरमवाप रोमन नामं मंमोकार कर लिये 1 जव मच्य गौ म जमन शाला के लोग 
पचे तो इतालवी ओर फरंसोमी लोगों तक ने जर्मन नाम रल नये 1 चीनी में 
मंगोल नामों फो बवता दुन्‌ के लिए उनका चौनीकरण कर लिया । षह चे 
ह कई जगहे मुसलमान के प्यार का नाम हिन होता दै 1 पूवीं गल के "मोहन 
मिय" के बरे भे समी ते सुना दै गुजरात भे तो “वदू मद्यो" कौ कमो नही दे 1 
भौर हंडोनेशिया संसार का सवसे वदा इस्लामी राष्ट्र तो दस तरह के नामों 
सेमरापडारै1 
मुसलमान उदं ञे नत्यो है, लेकिन चोर फारसौ प्रधान डदरंकामारतमें 
कोट रिष्य नही दै । उदं के कवि जोश मलीहावादी, जो विभाजन के बाद पाकि 
स्तान गये, कै अनुसार पाकिस्तानमेतो रदूकातो ओरमी मदिषप्यनहीदै। 
भौर कोई कार नही है किः ससल दू मे रेट साहित्य को देवनागरी लिपि भं 
बयो नहौ रवा जा सकता । इनका चयन हिन्दी के पाव्यक्रमो म मौ रखा ना 
सक्ता ह । हिन्दी के एक परित स्वरूप भे तो उदू जीवित रह सकती दै, अते 
कि अवधी, मगधी, मैयिली भौर मोजपुरो आदि । 
भारतीय भरुसनमानं कौ विपमता यह्‌ है किं जव कि मित्त, दरक, सीप, 
ेगनान, भस्नीरिया मौर तुकिस्तान दी तेजौ से आधुनिकहो र्दे ह मीर वह्‌ 
मच्ययुगीन द्स्लामो कोटर मे हौ वन्द रहना चाहत दै 1 मिनी मौलवी को यह्‌ 
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देखकर आण्य होता ह कि "हिन्दी" मौतवो--मारतौम मुमलमानों कोपर 
पश्चिमौ एशिया मे यदी कहा जाता है-भाज मी भपने इस्लाम का एक 
आचश्यक हिस्सा मानकर डद यढाता दै ।ये दही पारतीय मौलवी लोमनी 
दिल्लौ की पार्तिमामेनट स्दीट कै रिजर्व वंक कौ इमारत कै याहर दौ यकष मूर्तियां 
की देखकर स्तम्मित रह्‌ गयेये! इन्दे पता नदी कि इंठोनिशिया फे मस्ति 
राष्टृपति कै भवाम “भेरडेका महल" कै प्रवेश द्वार पर हो घनुप फी प्रतांवा 
सीचते हृए राम ने ह । मौर शद यह भी धत्त नही होगा कि दंडौनशरिया कौ 
विमान~ सेवा "गरुड" ह तया इडोनियाई रराष्टरीय वमः चुवेर जो करि दोनो ही 
दिन्दुमो के पौराणिक पातर है 
नयह्‌ जानते ह कि मताः परिचमौ एशिया के मुस्निम क्राम्तिकारिौं के 
वीच अत्यन्त लोकप्रिय है, इसीलिए तुकिस्तान ने “विप्लवी साहित्य' कहकर इस 
पर रोक लगादीथी । बाद मे यह्‌ पावन्दी मारत-सखरकार के प्रतिवेदन कैः कारण 
हृटायौ गयी । कुं सीरियाई मनीषी है जो वेदान्त का अध्ययन कर रहै ह गीर्‌ 
योगासन करते है । मारतीय मुसलमान को मुस्लिम मारतो होना है मौर उते 
इस्लाम ओर भारत के वारे मे ख्यत दप्टिकोण अपनाना है । मारतीय मौर 
पाकिस्तानी भूसलमानो फौ वाते मरबो को मनोरजक लगती है । भि के वाद 
शाहं फारत के पास एक प्रिय मजाक था 1 आगन्तुक से सहा प्रष्न करये उसे 
चकित करते हृए पूछने : “क्या मपको मालूम है कि इस्लाम का जन्म कव 
हणा ?" भौर तब उद्दा करः हए कते, “वेशक १४ भगस्ते १६४७ फो 1" 
वेणक हमे अपनी समस्याओ के मुलकषाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, 
वह है--हास्य । स्वस्य ओर साफ-सुयरा मजाक, भो किं समय ओौर परिस्थिति 
के जालोँ को ज्ञाड पोका 1 


1 


११ 


प्न्तिम हंसी 


भिरफ्तारी के समय हममे से अनेक पूर्णं विलय के पक्षम नही ये 1 हेम लोग 
, भन्द जल्दी" के पक्षमे ये । इसो समय एक मित्रने भिसे बह (ूडा-्िद्धान्त" 
कते ये, अ्रतिपादिते किया 1 उन्होने वताया कि का्रेसङ्देकाबडामारीदढेरदै 
मौर इसका सामना इससे बड़ दूढे के रूप में एक होकर कर सकत ह । माण्ये 
केरर्हाथा कि क्सि प्रकार एक नरे के ठेर से दूसरा अच्छा हो सकता दै । 
मनै विरोव प्रकट किया, “हम करंडा नही है 1*" सचाई तो यह थो कि हम विरोध 
भेको रदेसौर भुता, जव कि आसानो से काग्रेस की बाजा-गरदी परहम मी 
सवार्‌ हो सतते थे । यह वताता है कि कार्यकर्ता तथा नेता सभी स्तयो पर हम 
कापस ते वेहतर हं । हम वृ नही वत्कि विमित्न सुगन्ध वाले निमिन्न प्ल दै) 
९ मनि उन्हे सुञ्ाया कि वह्‌ अपने बरुडा सिद्धान्त का नाम शगुलदस्ता-सिद्धात" 
करदे । उन्दोने जानना चाहा कि वह्‌ “गृलदस्ता' क्या होता दहै? मैनि स्पष्ट 
किमा--ु्प-गुच्छु !* मोर सहोष मे यही तो जनता पार्टी हई 1 

यहे ठीक दै किएक समय था जवं वो° एल० डी० के कुच लोग थोडा 
भखदमति का राग अतापने पर उटे हृष्‌ ये 1 लेविन इस वात की प्रतिक्रिया इतनी 
तीत्रथो मि इखमे शक नही र्ट्‌ गया या कि आयौ वोऽ एत० डी० को तेकर 
चार पाटियो में साढे तीन विलय कर जाएगी 1 उस विरोधो स्वर का अतिरिक्त 
लाम यह्‌ हा कि सरफार आश्वस्त हई कि विरोष एक नही हौ पाएगा १ तव 
शायद दूनाव भो न हो पाते । 

२५ मई १६७६ को चार पायां के विलय कौ जयप्रकाश की घोपणा से 
यन्य भं भरसन्नता कौ लहर दोड गयी । उस दिन सम्मिलित मोन हमा तथां 
कनुमाव वाति मापण हुए 1 हम सवने तव तक एक पिलञपि पर हत्तासर कि कि 
ईष इष नयी पार्य म शामिल होये तया सम्पूर्णं निप्ठा से उसके लिए कायं करगे । 
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जव यद्‌ विक्ञसि “जनतः में प्रकाशित हई तो सरार घवसा गयी किजेलमे 
कैसे एसी विज्प्नि कादर आ सकी ? अतः सजी कै तौर पर जगन्नाथराव जोभो 
को अम्बाला भेज दिया म्या वोर थोडे दिनों वाद समर गहा के हिप्रार) खय 
दोनों ॐ देस्ताक्षर--सय दस्ताक्षरोँ के उपरये । जोशी जी तो अम्बावा चले 
गये परन्तु समर गुहा ने अस्वीकार्‌ यह्‌ कह्‌ कर करिया फि वह्‌ दिल कर मरीज 
शौर हिसार मै दवा-दारू का उचितं प्रवन्य नही है । सरकार किसी सासद को 
उठाकरतोने महौ जा सकती थी, सो बह ठंडी पड़ गयी । 

सत्ता पतित ही नही करती अन्धा मी वनतो) जो कृचं देखा उस प्रर 
सरफारः विप्वास ही नही कर सकी । उनका ख्याल था कि (संघर्ष का जन 
आह्वान भेऽ षी० जैसे कु गुमराह व्यक्तियों कौ तथा थोडे से मखवारों की हरकत 
है1 मजे अग्रेजोकी धारणा स्मरण आयी कि स्वतन्वतापूर्वं की काप्रेस कु 
उतपातियों का संगठन है । उनका तर्क होत्ता था : “मुसलमान उनके साय नही 
है, हरिजन साथ नही रहै, राजा साय नहीहै ओर गरोव साथ नहीं तौ 
उनके साय कौन ? वेशक्‌ कोई नही { नवम्बर १६७६ के %सत्याग्रह्‌ के कारण 
सरकार को मामना पड़ा कि १६७४-७५ का जनरोष केवल कुदं उत्पातियों कौ 
ही हरकत नहीं थी । जव यह्‌ स्पष्ट हौ गया कि यह श्रीमती जी दिकटेटरहौ 
गयी ह तब लोगों के द्वारा उनकी तुलना हिटलर से की जाने लगौ 1 

१६७द की मियो मँ सरकार नै विदेशी संवाददातायओो की पावन्दी मेक 
ढील दौ | धया इसका भतलवं श्मरजेसी भे मो थोडी दील नही था ? कदय ते 
पच्छा, हालाकि कि मै बहत आश्वस्त नही था} विदेशी सेवाददाताओं को यहाँ न 
रहने देकर सरकार धपते को मारीभ्रूलमेरखे हृए थौ \ साय ही खं ठैज- 
तर्सीर बिदेशी अखवार एसी गुप्त वाते जौर सुचनाएं प्रकापितत करपाष्टैयेजो 
प्रतिष्ठानं को धक्का पचा रदे ये 1 विदेशी सेवाददाताजों के लिए दखाजे खोल 
कर सरकार अपने को उदार दिखाने कौ चेष्टा कर रही थौ । साथदही वहु इस 
कोणिशमे भी थी एकं वारये यहा भरलजाएे त्तव कुेक केसायषएकही 
दस्तरखान प्रर शराव-कवाव का हिद भी जमा लिया जए + 

मौर सगमग हुमा भी रेषा ही । यव मारत के बारे में वहुत-खा प्रकाभित 
होने सगा मौर बहून योडा होता जो सरकार के विरोध में लाता था 1 यहाँ तक 
हमा कि जव चुनावो की ध्रोपणा कौ गयी तो पश्चिम के अधिकांश वडे परो ने 
श्रीमती जी की वापसौ की घोपणा कौ 1 यर जव चूनाव के नतीजे घोपित हुए 


सो वे स्तम्भित रह गये । 
जव महीने वर्यं भे परिणत होनेक्तयो तो हम चोचे तमे कि याचिरे क्व 
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तेक ! इसके वाद क्या ? कई सोचते ये कि मार्च ७७ मे चुनाव होगे जवकि मेरा 
स्यानथा देवो जी दूनाव नी कराएंगी, क्योंकि वह जीत नही सकेगी 1 एक 
वर्प के चिए चूनावे मवधि फो वृद्धि कै ्िए किया गया संविधान का संशोधन, इस 
धारणा कौ पुष्टि करता या । लेक्रिन जव मई मे अशोकं मेहता मौर सर्वश पील 
मोदी, समरं गृहा मौर मेजर जयपाल सिह (सी० पी० आई० एम०) को क्रमशः 
१६७६ क अक्तूवर, नवम्बर ओर दिसम्बर के शुरू में दोगा गया तो एेसा लग 
ण्या कि हम अव जेल में न आजीवन आओरन दी दस वपं रहने जा रहे है । ओर 
पेव संगठन काग्रेख कै जनरल भेक्रेटरी सिकन्दर वस्त तया इन्दिरा काप्रेत के 
बिगञ्ति संसदीय दल के सेगरोटरी श्रौ रामधन ३१ दिसम्बर ७६ को धोडे गये ! 
आदिर दै कि वह्‌ न सव लोगों को नहीं छोड सकती थौ ओौर न ही यह मौका 
दैसक्तीधींमरि येलोगदेश मेदेवीजीकी स्थिति साफ़करदे। उनके 
चछोड्ने के ठंग का मतलव हीथाकिं इन्द छनाव-प्रचारके लिए कमसेकम 
सेमथ मिमे | तभी आसन्न चुनाव एक दरागत संमावना लगने लगे । ओर तव 
भाच ७७ क वारे भँ कुलदीप नैयर कौ सिमो आयी 1 
वेह १८ जनवरी की णाम थो । हम रात्रि-मोज के वाद वि्रामकर रदैथे 
कदरे वाई का एक लम्बरदार आया गौर उसने वताया मि वी० वी° सी 
ने घोपणा कौ कि धौ मोरार जी देसाई तथा श्री सालक्ष्ण जडवानी चोद्‌ दिये 
गये है मौर मारते सरकार ने लोकसमा फे चुनावों का निर्णय ते लिया दै । इन 
अत्रीस महीनों मे पटली वार प्रसन्नमन से मेने इस समाचार फी पुष्टि के लिए 
भाकाशयाणो' समाया । जी ह, अधानमसव्ी लोकसमा के चुनाव की धोपणा फर 
ष्टौ थी भोर नायो के वारे भ वड मुखद रूप मे गलत सिद्ध हमा धा 1 
अवहमे लगा किं हम किसी मी क्षण घोडे जा सकते है । जव मीजेलका 
ाहरो फाटक चरमराता खुलता होता तमी हमारे करान छगिका" (एन्टीना) 
येगे जप्त किहमारी ओर वदते जेल अधिकारी के कदम समावित समाचार 
चेकरमा रटे हं । आछिसकार जव यै हम एक रात मे पकड़ घत ये तो भासानो 
पे एकः रात भे खोड भी सकते थे। यही तो अगज किया करो थे । लेकिन एक 
भात हुम यह शूल रदे थे : अगेन अपने सारे दोयों के बावद्द मद्र लोग ये, लेकिन 
१९७७ को नयी दिल्सो भं वैढे शंविघान-विरोषी" नदी । तमी तो एक-एक दो- 
दो करके हतो मे जाकर लोग छोड गये 1 यह्‌ भङ्िया तव तक परे नहीं जव 
फे कि चरनाव मे इन 'सविधान-विरोधियो" का सफाया नहीं हो मया । यह खव 
पेत ोमनीय नही था । सवसे महत्वपूर्णं वात थी, तथा थाज भी है कि देवीजी 
ने शनाव करवाये ही व्यो? 
७ 
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कमेक विष्ट ह हो "मात्वा मे पतो यह्‌ सवर दप्व दी समिन "यइटर' 
चे दुनिया मर भे इसे ना दिया प्रथान-मेमी को घोषित करना प्य कि याट 
पति भस्वस्य है मौर वह्‌ वापस बुला सिये गये । भावस्मिका तया भता ठेस 
मे सषटृपति कौ मृतय कै पूवं षया कनक दईं मह अमो सी रहस्य है ! ठकि 
यह ष्षष्टह्ो गयादिःदववी जी कौ सिचटी प्क चकौ थौ । वहुरहात्त कृमौ 
के द निए यहूत देरषटौ शुकी धो \ जैसा पिः एकः भारटूलिस्ट ने ताक सीवा 
हि न्योतिपी सोम भी सैमावदतू हो यये ये । 
नवम्बर १६७७ मे शत पृस्तक के अंग्रेजी संस्करण के वारे मे "समाचारः" 
की रिपपणी अवयो द्यप { भौर यातो के अलावा यह्‌ कहा मपा: 
जयी दिल्ली : "नवम्बर २० {तमाचार)---'भार्गेनाइजरः के सम्पा 
दकः श्री भै आर० मतकानी मपनी पुस्तक /€* मिढनादट नोक मै वितते 
“जय ाष्टृपति तर कुजाला सुम्परर कौ एक कषिसिमे कहा कि वह्‌ 
दमरमेसी फै विष्हं तो "समाचार" नेतो यह लवर दाब दी नेक "दाद 
ठर मे दुनिया भर्मेद्रसे वैनला दिया 1" 
प्रधान मध्री (पीमतत माधी) को घोपिति करना पडा विः राप्टूपति 
अस्वस्य ह भीर वह वापस बुला सपे शमे । भाकस्मिके तया अताकिक दंग 
से राष्टृपनि फी मृत्यु के पूर्वं क्या केनप्ुसी हई यह अभी भौ रहस्य है ।*” 
""राष्टृपति कैः साय एक आरतोय सवाददतिा कुगाल्ञा सुष्धूर मयां 
या,भतार्टरायाक्रिश्वौ भह्मदने वरहा फोप्रेख कोफस नरी की \" 
श्री महमदकी भृत्य के थोडी दी देर बाद श्रीमती याधी ने मस्वी- 


कारकया किष्मरेसी फो नेकर उनमें मोर स्वीय राष्ट्यति भेको 
मतभेद घा}? ॥ 


मनै मो करु उपर का उते फिर दृहृततः दं । राष्टि विदेषौ संवाद 
माता सुण्पूरमे मिते ये गौर बताया थाक वह्‌ दमरेसो कै 
` 0 पृते मे यह ्रकरागित भी हुमा । "खमाचार' कै एक संदाद- 

भँ यहु मुवम हमा ततो उक्षे यद खवर मारत भेजी † दिल्ली 

( 2 विदेष मन्य को अनूमोदन कै निदु 


९ 


५ 


` काप्रण्यहैतोम उन ही खत करना 

नि 
„के कोद पे साष्टूपति दुली 
भेकी भायै हत्या हुई थी, मही 
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म समञ्षता हँ कि चूँकि करवाने ये इसलिए दुनाव करवाये 1 डिषटेटर लोग 
नाव करवत ह, ताकि अपने प्रशासन को लोकप्रिय होने का आभास दिया जा 
सके । लोगों को मतपवनो से वंचित रखने का अर्यं ह उन्हे गोलियो के प्रयोग के 
निए वाच्य करना 1 इसलिए श्रीमतो जी बहुत उत्सुक थीं किं शातिपूर्ण ढंग ते 
सरकार परिवर्तन कौ आशा पूरौ तरह लोग सो वैदे मौर हताश हो जाएं । पह 
भ्यानदेने कौ बातत है कि वह्‌ हर कडे मापण कै वाद एक मघुर-मधुर स्पीच मी 
दिया करती थीं ! “जैसे ही सम्मव होगा" इमरजेंसी हृदा ली जाएगी का मी वह्‌ 
अराबर आश्वासन देती जाती थी 1 गौर णक न एक दिन उन्हे अपना वचन 
निवाहूना हौ था 1 

फिर भी उन्दोनि १६७७ का वसन्त हौ क्यों चूना ? मेरा ख्याल है, इसलिए 
कि १६७५-७६ की लगातार अच्छी वर्पा के बाद १६७७ मे वर्पा-चक्र गडबड 
जाए 1 चूंकि सोग शान्त ये इसलिए देवी जी ने सोचा किवे सन्तुष्ट ह । लेकिन 
देवी जी यह्‌ प्राचीन मात्त-वावय भ्रून गयो कि मनुष्य तिं मोजन-महट हौ नही 
दै। 

गौर फिर गुप्तचर एजेन्सियां मोतो थी जो छन्द वता रही थी किं वह्‌ शुनावो 
भ भारते जाएगी! ये एजेंसियां मी समद्च दुकी थी किं सरकार अनुदरूल ही सुनना 
चाहतौ है, कडवी सचाई नही 1 इसलिए जव देवी जौ नाव के लिए राजी 
हृं तो सव उनकी महान लोकप्रियता को विरूदावलियां गाने सगे, किसी ने मी 
उनके आसन्न पतन का संकेत तक नही दिया । इमरजेंसी के दरम्यान इन एनेसिों 
ने कूं वी° आई० पी° सज्जनो के संकेत पर उनके सहयोगियों के विरुद मसाला 

वैयार केर डाला 1 बनावों मे भावी जीत, इसी प्रकार की एक युखद काठ्प- 
निकता यी। 
दस मामलेभे मी कादर भौर शु ने पटले लेकर स्थिति हथिया लो धी । 
नये अमरीकी राष्ट्रपति पुनः जनमत प्राप्त करने कौ सोच रहे ये 1 मौर जव एक 
वार भु ने चुनाव घोपित कर दिये तव मला इन्दिरा कया भटो से मो गयी 
वीती सिद्ध होती ? जच सारे दरवारियो ने मारो जन्-समर्थन का भप्वाघन 
दिया तो 'जारीना' इनावकेनिएु चैयारद्ो गयी! 'या' के समस्त सूचन 
“जालः के बाद श्रीमतीजो लोगों के तेवर से उसी प्रकार यनभिज थौ जिस 
प्रकार कौ फसंसोसी क्रान्ति के समय मेरौ एन्तोयीनेतं थी जिसने मूत्य-बृद्धि के 
विष महिला प्रदर्शनकारियों से कदा था : ,“यदि सविया नही रहैतो केक 
चिस्कुट षयो नही खाती है?" 

जब कुआला नुग्पूर भे राष्टूपत्ति अहमद मे एक ्रेस-काफेस में कहो कि बह 
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इमरेसी के विष है तो शमाचार ने त्तो यह खवर दाव दी लेकिन “राइठरः 
नै दुनिया मर्‌ मँ दस फैला दिया । प्रषान-मंत्री को घोपित करना पड़ा कि राष्टू- 
पति अस्वस्थ ह भौर वहु वापस बुला लिये गये । आकस्मिक तथा भताकिक ठंग 
मे राष्टृयति की मृत्यु के पूर्व क्या कनपूसी हुई यह भयो भी रहस्य है 1 लेकिन 
यह स्पष्ट हो गया कि देवौ जौ की िचडी पक चको थी 1 बहरहाल कुद भी 
करने के लिए बहुत दैर हौ उको थी । जैसा कि एक कार्टूनिस्ट नै खाका लीचा 
कि ज्योतिषो लोग मी सेमावदल्र हो गये ये। 

' ' नवम्बर १६७७ मे इस पुस्तक के अंग्रेजी सस्करण के वारे में "समाचार 
की टिप्पणी अखबारों मे छपी । ओर बातों के अलावा यह कहा शया : 

नेयी दिल्ली : “नवम्बर २० (समाचार)--'आर्गेनादजर' के सम्मा- 
दक श्री के° आर० मलक्रानी अपनी पुस्तक “द” मिडनाइट नाक" मेँ लिखते 
है-~.“जव राप्टृपति ने कुजाला चुम्यूर कोएक काफ़समे कहाकरि वह्‌ 
इमरजेंसी के विशद है त्रो "समाचार" ने तो यह लवर दाब दी लेकिन “राद. 
टर ने दुनिया भरमें इसे कैला दिया ।' 

“्रथान मवी (श्रीमतो गाधी) को घोपित केरना पडा कि राष्ट्रपति 
भस्वस्य है मौर वहु वापस बुला किये गये । आकस्मिक तया अताकरिक ढंग 
सै 'रष्टरूपति की मृत्युं के पूर्व क्या कनफएसी हुई यहं अमी मौ रहस्य है ।'" 

“राष्टूपति के साथ एक मारतीय संवाददाता कुबालता लुम्पूर गया 
था, वता रहा थाफिश्रो अहमद ने वहां कोई प्रेस कफस नही की 1" 

“श्री अहमद की मृत्यु के थोड़ी ही देर बाद श्रीमत्री गांधी ने भस्वी- 


कार किया किं इमरजेंसी को लेकर उनमे भीर स्वर्गीय राष्ट्रपति में कोई 
मतभेद था ।” 


मने जोर ऊपर कहा उसे फिर दुहराता हँ । राष्ट्रपति विदेशी संबादे- 
दातारम से कुभाला लुभ्पूर में मिते ये ओर बताया थाक वह्‌ इमरजेंसी के 
विरुद ये । विदेशी पर्वों मे यह्‌ प्रकाशित मी हृभा 1 "समाचार" के एक संबाद- 
दाता को जव बाद में यह्‌ मालुम हमा तो उसने यह खवर भारत भेजी । दिल्ती 
में समाचारः ते इस खबर की नकेल विदेश मन्त्रालय को अनुमोदन के लिए 
भेजी जो कि पास नहीं फी गयौ 1 

जहाँ तक श्रीमती भी को सस्वीकृति का प्रश्न है तो मै उन्ही उदरुतकरना 
चाहगा क्रि “करई मेरा विश्वास नही करता 1" 

यह्‌ भब कहा जा सक्ता है क्रि तुकेमान-मेट के काड से राष्टूपति दुःली, 
ये । जव उन्हं गुनपफरनगर, जहां किं मुखलमानो की मारो हत्या हुई थी, नही 
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चं समञ्लता हं कि चकि करवानि ये इसलिए छनाव कराये । डिवदेदर लोग 
शुनाव करवाते द, ताकि अपने प्रशासन को लोकप्रिय होने का मामा दिया जा 
सके \ लोगों को मतपत्रों से वचित रखने का बर्थ है उन्हँ गोलियो कै प्रयोग के 
लिए बाघ्य करना ! इससिए श्रीमती जी बहत उत्सुक थो कि शातिपुणं ढा से 
सरकार परिवर्तन को शा पूरौ तरह लोग खो वैठे मौर हताश हौ जाएं । पहं 
च्यानेदेनेकीयात है फि वह हर कटे मापण के वाद एक मधुर-मधुर स्मीच मी 
दिया कर्ती थी ! “जैसे ही सम्मव होगा" इमरजेसी, हटा ली जाएमी का मौ वह्‌ 
अरावर भआश्वासन देती जाती थी! मौरणए्क न एक दिन उन्दः भपना.वचन 
निवाहुना ही था 1 

किर मी उन्दने १६७७ का वसन्त ही क्यों चुना ? मेर स्याल है, इपतिए 
किं १६७५-७६ को लगातार अच्छी वर्पा के वाद १६७७ भ वर्षा-चक्र गड्डा 
जाए । चकि लोग शान्त ये इसलिए देवी जौ ने सोचा फं वे सन्तुष्ट हँ । लेकिन 
देवी जी यह प्राचीन आगप्त-वाक्य भूल गयौ कि मनुष्य सिर्फ मोजन-मट हौ नही 
दै। 

मौर क्षर गुप्तचर एमेन्सियां मी तो धी जो उन्दः बता रह धों कि वह दनाय 
भेभारले जंग । ये एजेंसियां मी समञ्च चकौ थी किं सरकार अनुस ही सुनना 
चाहतो है, कढवी सवाई नही । इसलिए जव देवी जी श्ुनाव के लिए राजी 
हृष तो सव उनकी महान लोकप्रियता कौ विष्दावलियां गाने लगे, किसौ ने मी 
उनके आसन्न पतन का संकेत तक नही दिया । इमरजेंसी के दरम्यान इन एरिया 
ने कुच नी° आई० पौ° सज्जनं के संकेत पर उनके सहयोगियों के विरुद मसाला 
तैयार कर डाला! चुनावों में मावी जीत्त, सी प्रकार की एकं सुखदं काल्प 
निकता थी 1 

षष मामले मे मौ कार्टर मोर्‌ श्ट ने पहल लेकर स्थिति हथिया सौ यी । 
नेये भमरीकी राष्टृपति पुनः जनमत प्राप्त कटने की सोच रदे थे 1 ओौर जब एक्‌ 
वार थो त्ने चुनाव घोषित कर दिये तव मला इन्दिरा कया शुरो से भी गयी 
बीती सिद्ध होती ? जब स्लारे दस्बारियो ने मारो जन-समर्थने का माश्वास्न 
दिमातो "जारीना' चुनावके लिए वैयारदहो गयी । "रा के समस्त सूचना 
"जालः कै बाद श्रीमती जी लोगो के तेवर से उसी रकार अनभिज्ञ थौ जि 
प्रकार को फसंसीसी क्रान्ति के समय मेरो एन्तोयीनेतत थी जिसमे भूल्य-दृदधि के 
विष महिला प्रदर्शनकारियो से कहा था: ,*“यदि रोधा नेही हैतोकेफ- 
बिक्कुट षयो नही खाती है?" ५ 

जब कुभाला नुममुर मे राष्टृपति अहमद ने एक परेस्-कफ़ घ म का कि वह 
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इमस्य के विरुद है तो “समाचारः ने ततो यह्‌ खवर दाव दी लेकिन राइटरः 
ने दुनिया मर मे इते फैला दिया । प्रधानं को घोपित करना पडा कि राष्ट्र 
पति यस्यस्य है जीर वह॒ वापस वुला लिये गये । याकस्मिफ तया अताषिक ठंग 
से राष्ट्रपति की मृत्यु क पूवं वया कनरसी हुई यह यमी मी रहस्य है । लेकिन 
यह स्पष्ट हो गया कि देवी जी कौ खिचडी पक चको थी 1 वहरहाल कृ मी 
करने के लिए वहत देर हो चुकी यी 1 जैसा कि एक कारटूनिस्ट ने लाका खीचा 
कि योत्िपी लोग मी समावद्‌ हौ गये ये । 
नवम्बर १९७७ में इसं पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण के वारे मे "समाचार" 
की टिणणी जखवारों मे छुपी 1 ओौर वातो कै गलपएवा यह्‌ कहा गया 
नयी दिल्ली : “नवम्बर २० (समाचार)--आर्गेनाइजर' के सम्पा- 
दक श्र क आर० मलकानी भपनी पुस्तक “द' मिडनादट नाके" मे लिखते 
है--““जब राष्ट्रपति ने कुयाला लु्बुर की एक कफश्च मे भहा कि वह 
हमरजेसी फे विरु है तो समाचार" ने तौ यह खबर दाब दी लेकिन "राद- 
टर ने दुनिया मरे इसे फेला दिया 1” 
श्रघान मत्री (श्रीमतो गाधी) को घोपित करना पड़ा कि राष्टृपति 
भवस्य ह मौर वह वापस दुला लिये गये 1 भाकस्मिक तया सताफिक ठग 
सै राष्ट्रपति की मयु के पूर्वं क्या कनपसी इई यह मी मौ रहस्य है 1" 
“राष्टूपति के साय एक मारतीय संवाददाता फुगाला लुभ्पुर गया 
या, बतारहाथा कि श्री भहमद ने वहां कोई प्रेस कफस नही की ।"' 
“श्वौ अहमद की मृत्यु के थो ही देर बाद श्रीमती गाधी नै षस्वी- 


कार्‌ किया करि इमरजेंसी को लेकर उनमें मौर स्वर्गीय राष्टृपति मे कोई 
मतभेद था 1" 


भने जो गु उपर कहा उसे फिर इहराता ह । राष्ट्रपति विदेशो संवाद- 
दाता से कुमाला नुममुर मँ भिभे ये भौर वताया था करि वह इमरजेस करे 
निष थे । विदेशो पं मे यह्‌ अ्काधित भी हमा  “खमाचार' के एक सेवाद- 
दाता को जव वाद भं यह्‌ मानरुम हमा तो उने यह खवर मारत भेजी । दिल्ती 
भ माचारः ने स खवर की नकल विदेश मन्तालय को अनुमोदन के लिए 

भेजीभो कि पास नही कर गयौ ! , 
_ जह सक श्रीमती जी कौ अस्वीढृति का प्रण्त है तो भं उनदे ही उदुत करना 

- चरह्गा कि “कोई मेरा विश्वा महौ करता ।” ॥ 

यह अवे कहा जा सक्ता है कि तुरककमान-गेट के कांड से राष्टूपति दुःखो 
ये । जव उन भुजपफरनगर, जहाँ किं मुसलमानों कौ भारी हत्या हई थी, नदी 


१०८ % अन्तिम हसी 


जानै दिया गयाथातव तौ भौर मौ दुव हमा थामौर संजय जोक कहमै 
फिर र्हेयेतथा कस्ते फिर रहे थे उससे तो राष्टृप्ति मी मधमीत थे 1 
यो ही कमी भपनी मां रे साय के अलावा संजय से राष्टूपति कमी नही 
मिले ! अव उन्होने उसे पास से जनिना चाहा 1 अपने एक पुव से संजय को खान 
पर दावत देने कफे लिए कहा } संजय ने जिस श्रकार कहा फ बडे लोग अपने पदो 
मे चिपक रहते है, साथ ही राष्टृपति-पद की लिहा लो तया मौर मी अनाप- 
शनाप वका तो राष्ट्रपति को अपनी आशनाएुं सही मादरूम हृद । उन्हनि अपने 
कर्मचारियों को पिछली रात कै खनि पर जो कुछ घटा उते बताते हुए कहा, 
सारी रतसोन सका | 
मुज पुरा शक है कि श्रीमती जी चुनावों को क्षासादे जानि के चन्करमे 
धौ, लेकिन राजनीतिक विरोधियो के विरुद्ध चुनावों करो भाता एकं दिकटटर 
तमी दे सकता है जव उसे विशाल जन-समर्यन प्राप्न हो । हिटलर भौर मुसोलिनी 
को यहप्राप्तया) इनश्रीमतोजी कोमी सन्‌ १६७१ में यहं समर्थन प्रिया 
लेकिन सन ७७ मे परिस्थितियां आभ्रूल वदल द्की थी ! दूसरे नागरिको कौ 
तरह सरकारी कर्मचारी भी सरकार फे विष्ये । शासा देने वर्तो तेभी मुँह 
चुरालियाया। भौर तो भौर संजय कै अपने मुरकषा दते के लोग' फलतु समय 
मे कग्रित पोस्टर फा करते ये । 
महतो माननाही पडेगा किजो कुदेवीजी नै किया, बह उससे भी 
खरा कर सकती थी 1 उदाहरण के लिए यधिकांश वन्दियौ फो न छोड़ा जाना 
ओर चुनावों मन आदेश हौ जाता । ठेसौ स्थिति मे बह विरोधियौं को चिमाजित 
भी करने जाती गौर गतिहीने मो । जिसका नतीजा हीता कि उनके सिए चुनाव 
लना भी भषकिल होतः भौर उसका वायकाट मी । लेन यह्‌ नम्मवदैकि 
उन्हनि इम ठरमे छोड़ा कि यदि विसोधियो ने चुनाव का बायकाट कर द्विया 
तो जिस बैषतता के सिए वह्‌ इनाव करवा रहौ ह एक तो वही माप्त हो जती । 
दूसरे किसी सकल्पनीय दिशा से मयकर विस्फोट की गंमावना का रस्ता वन 
जाता । मह्‌ भी संमव है फि उन्होने बन्दिं को इयलिए द्योडा कि उनी 
शुडेलीजेसः ने उन्हे यताया फि फिसी मी हालत म विभो एकः होने याने नही 
ह तैक्ितिजो मी कारण रद हं, सच तो यह्‌ है कि अधिकां वन्दी षौडे गये, 
हालाकि टप-टप करै 1 उर स्नोमा तक उन्टोमे अपनो नैतिकता के रिवन का 
प्रदर्शन किया--जेखा करि राक्ण।! रावयनेमीतौसीताकौ वन्दी कर रषा 
था नैकिन गीनहरण नदौ । ओर, यह तो बातत हू । 
जो ह, जव यह्‌ खव घटित हओ, दम जानते ये विः यह्‌ सवर हौगरा फिर 
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मोहम तरिस्वास नही था! क्या सीर आई० डीर की यह्‌ सुचना सही हो सकती 
थौ कि वंसीलाल को ३० प्रतिशत मत प्राप्त होगे--जवकि उसे २६ प्रतिशत 
मिने- भौर यह्‌ कि काग्रेत २०० से अधिरु नही देगो ? देता सत्य का घटित 
हो जाना क्या अच्छा नही? 

जव भुद्रो द्ूनाव जीत गये तो साथी बंदियों ने माशंका कौ : “वया पाकि- 
स्तानकीष्स बाते का प्रमाव मारत पर नही पडेगा ?"* मनै आश्वासन दिया 
कि विल्युल नही । भने कहा करि, कुद हो, पाकिस्तान से सर्वया विपरीत दिशा 
भे प्रतिद्रिया करना मारत के लिए सहज ट 1 

उन्देनि पूछा कि यदि इमर्जेसी हट जाए तो क्या वहं जीत सकती है? 
नही, बहुत देर हो दकौ 1 मैन कहा कि एक समय था जव वह्‌ सही थी । जव 
यहजोभी करगौ वह्‌ विरुद ही जाएगा । ्रत्येक के जीवन में यदि ज्वार भाता 
हतो मादा भो निरिचित है। 

यद्यपि हम जानते थे कि चुनाव मे जनतां कैः जीतने कौ मारी संमावना है, 
मेकिन श्री जगजीवन राम कै त्यागपत्र के वाद ही घधिकां लोग आए्वस्त हए । 
एक नेल भफसर तो जनता पार्य की जीत के बारे भे इतना निश्चित धा कि वहु 
बोला ! "नव चाह तो अपने जालिम को आपं यहां भेज दें, हम उसे देव लेगे।" 
जिस दिनं चुनाव का दिन जाया जीवन में पहली वार यहु वरिष्ठ अधिकारी 
गया ओर मतदान किया 1 बन्द लोग रोज रातमे विद उम्मीदमारोकी 
संमावनाभों पर चर्चा करते । वकि वे खुद तथा उनके परिवार के यै _ `, 
लोग राज्य के समो मागो से आते थे, इसलिए उन्होने पहने ही वता ` 
कि हरियाणा की सारो सीट जनता को मितेगी, भौर हेमा भौ यही 1 
देक यदौ होती--ुकूमत थारी होविगी 

रेडियो पर जव ठम क्षूठ सुनते तो सोचते कि जनता के दिल-दिमाग . 
इसका क्या जसर पडेगा ? क्या इस सारे पाखण्ड के प्रे जनता देख .† , 
उन्होने देखा 1 जिस प्रकार कि एक स्वस्य शरीरसे हौ द्रुते लद्ने के ¦ 
कौटाणु जन्पते ह उसी प्रकार सरकारी समाचारो से लने के लिए रनद , - 
मति-परचारका दंग निकाला! देवीजो के सरकारी रेडियो भौर ५९। 
समाचार का जवाब था “अफवाह', जो करि सही प्रकार था जन-प्रचार का 
मौर सरकारी समाचारे बही अधिक सचाई इन अफवाहों मे होती थौ 1. 

मैडम कौ आन्तरिकं धव राहट उस्र समय व्यक्त हो गयौ जव उन्होने 
उम्हे रा मारे के लिए" ही विरोधी एक हो गये है । सच तो यह है कि 
ही थी जिन्दोने १६६६ मे काग्रेस को छरा मोका था जीर विमाजित किया 
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सम्मिलित विरोधियों ते उन्दँ सिफं बोयों के समुद्र में ले जाकर श्रवाहित' कर 
दिया था। 
जच मैडम ने बाजी उतटती देखी तो उन्होने मतदाताओं से कहा, श्षमा 
करो भीर्‌ भूल जाभो' । मगवान्‌ ही भुल सके तो भरुले सके, मनूप्य तौ उनदै 
सौर उनके कारनामों को भलने से रहा । शायद ज्यादा ईमानदारी का रास्ता 
यही होगा कि दया आधारित न्याय किया जाए । अपराष, दण्डित किया जनि 
चा्िए पर भावश्यक नही करूर दण्ड दिया जाए 1 
२६ द्लुन १६७५ को जिस प्रकार मेरे वच्चे देवी जोक मारनेकेतिए 
इण्डा उठाये रहे, वापस गोदाम मे दण्डे रख देने के वाद मो उनकी ज्यादति्ों 
क्रोक्षमान कर सके। भजमीवै, न उनका ओर न उनके साहवजदि का, 
किसी कानाम नह तेते । भजक भे मषतरेपन फे साय विक्रम उन्हे मारतक्री 
भ्रुतिनी" पुकारता है । लगता है कि जैसे उनके नामतेनेसे ही वर्मे भयकी 
लहर दौड जातो है 1 प्रत्येक शाम जवर्भे घर परहैवताह तो वच्चे त्रिक 
पुस्तकें तथा टिफिन-वाक्स लेने वाहर खा जति है । एके दिन सिन्धु कौ भनि एक 
पथिका दौ, जिसे उसने ते जाने से कार कर दिया । मूड आश्चर्यं हमा पर 
इसका कारण सममे में मूङञे थोढी देर लगी, वयौकि मुखपष्ठ पर देवी जी का 
चित्रद्धपा था। सिन्धु वोलौ, “मे से ्ुऊंगी नही ।' 
गतत वर्पः विक्रम के शिक्षक ने पुरी क्लास से “आई० जौ" पर एक निबन्ध 
ज्तिखने के लिए कहा विक्रम इसके लिए तैयार नही हआ । जव वाघ्य किया गया 
तो यह गुलगुला लड़का बोला "तव ठीक है, मँ इस्फे विष्दर लिलूंगा ।'” शिक्षक 
नरम अवश्य पडा, परन्तु "्रहकाये नह किया" के तिए दण्ड स्प मेँ "सफेद कार" 
जारी केर द्विया) 
एक दिन पटोख कौ एक महिलां ने मजाक करते हए विक्रम मे कटा, "देवो 
जनसं कितना खराव है, तुम्हारे पिठा को जेल जाना बड़ा, तुमतो फोगरेस में 
शामिल हो जायो 1” विक्रम माया मौर माँ ते गोपनीय टं से बोला, “ममी, 
ये शौ माटी कोई मली महिला नही है । तुम इनमे मत वते किया कपे ।“ 
हन देवौ जी फो यह नही पता कि सार्खो वच्चो परं वह्‌ किस प्रकार मनौ- 
वैनानिक चोट पहूुचा रहौ है । इन धावों पर मर्म के तिए न्यूनतम वह्‌ यही 
कर सकती ह कि बन्दियों के परिवारो से दिना नन्‌नच के सार्वजनिक छमा 
प्रार्थना करं मौर सार्वजनिक जौवन से अन्तर््यनि ही गाए ! इसके तिए्‌ कोई 
उत्कव्ति गही है कि तिहाड जेल भे. “ग्वालियर क्षः या "जयषुर-क्फ' भें 
से कोई एकः दिया जाए । 
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जब मै जेल में चक्कर काटा करता था तवं मेरे मोरों पर यह गीत बारम्बार 
आया करता--““मौला जाने क्या होगा, अत्ता जनिक्या होगा भागे ध्म 
स्वीकारताह कि नावे दिन पास आनिके साथही रात मे सोना मेरे लिए 
कठिन होता जा रहा था । कुद कपरेसी प्रत्याश धमकियां देते कि ज्यों हौ चुनाव 
समाप्त हए नहीं कि सारे विरोधी नेत्ता फ़िर धर तिपि जाफुगे । सुनने में गूर 
लगता 1 मार्च भं कु रातों मं तीन वजे तक जागता रहा । यदि हार गयेतो क्या 
करेगे ? इसके मतलब अन्तदीन कारावास । 

जनयरौ १८ से २० मार्च के प्रत्यूष युग मे बाहरी मित्रों से भये प्रोँसे 
संजीवनी मिती थौ । उनमें से एक अशोक मेहता का था, जिसमे उन्होने लिखते 
हेए लिखा, “दस मौके पर प्रचार के लिए तुम नही हो यह्‌ सोचकर परेशानी 
होती है । सेकिन बहत देर नही है 1 तुम ओर दुसरे सव जल्द ही हमारे बीच 
होगे 1 देश, प्राचीन फो विनष्ट करके नये ॐ अभिनन्दन के लिए संकलित है 1 
वातावरण वहत हौ उत्साहृवर्धक दै 1” 


मैनिवे गाने नोट कर शवे ये जिनं जनता के जीतने के दिन आकाशवाणी से 
मनना चाहता था । जिसमे मुकेश का श्ूम-शूम के नाचौ भाज, नाचो भाज, 
गामो शशौ फे गीत ।' ओर पंकज का, 'तेरी दया से आयी है, भाज भराद मिल 
गयी 1 यह्‌ गीत धा । म यह्‌ सूची अनौ पलनी को देना चाहता था, ताकि 
संबन्धित व्यक्तियों तक पहुच जाए । लेकिन फिर सोचा कि, ठीक नही ! सफलतां 
परः प्रसन्न होने कौ आवश्यकता नही तथा असफलता पर दुखी 1 संघकेषएक 
'स्वयस्षेवक' को इन दोनों बातों को चलने का क्रम ही मानना चाहिए । 
ओर संघ फे ^स्वयंसेवक के जीवन फा सवसे उच्च ध्येय भौर कुछ नही हो सकता 
सिवाय इसके कि वह्‌ एक अच्छा स्वयंसेवक वने 1 


परिक्षित दिन मौर रात आखिरकार माये 1 रात के मोजन के समय तक 
एकदम स्पष्ट हो गया था कि जनता पार्टी जीत रही दै 1 पूरे जेल में उत्कंग 
पैली हई थो । रात एक वजे के बाद “चक्की भे सो सकाथाप्तिफं एक सायीके 
दारा जगाये जान केलिए जोकि हलसे ही चिल्लाता भा रहा, “माई हार 
भयौ, माई हार गमो 1" जैते हो हाल मे पहुंचा तो हम चारों “अपने कानों सेः 
इस समाचार को सुनना चाहते ये । जव किसी दूसरी माषा में सवर सुन ली 
तब उलबेषक्तमे रसोदये को जगाया गया किंचायके द्वारा इष भर्धरातिके 
समारोह को भनाया जा सकै । प्रोफेसर प्रेम सागर वोत्ते, ^" इतना खुश हं कि 
नही जानता कि दस चुशी को कैसे अमिन्यक्त कम .?'" हम चार वने तक जागते 
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सदै किं अगर कही रेडियो सुनने में जराभीच्रूकहो जाएत्तौ उस समय फिर 
सुना जा सके! 
जव आश्वस्तहौ लिए तो चार बजे सोने गये ताकि पाँचवनेकेषोर 
से फिर जम उटे--"“हमरजेंसी उठ गयी 1" इमरजेसौ उट गयो ।" इस प्र मनि 
फिकरा कसा, “अच्छातो फिर हम मी उठ गये 1” भीर विस्तर योना ही 
पड़ा} 
उस दिन एक ओर वेड टी' भिली।! तत्काल ही बधाई देने के सिएजेल 
अधिकारी उपस्थित हौ भये 1 हमे लग गया करि दिन शुरू हने के पटले ही बाहर 
हो जागे 1 हए मो ४२० पर स्वेरे ) दीर्घं कालरात्रिं वीत्त चको थी ! सगां 
या करि यह्‌ अजीब ४२० वाला गोरल-धथा दै । लेकिन चलो आशक्षिरकार सव 
खत्म हुभा 1 २१ मार्च का प्रातःकाल सहसा सुगन्धित हो उढा ओर सगा कि 
जौ तक याद पडता है उन सवरत अधिक आज फा यह सृष्टावना दिन्‌ वासन्तिक 
६ 1 फरसीसी क्रान्ति के सम्बन्ध मे वडसवर्थं की पक्तियां सर्हसा याद हो मायी ! 
परमानन्द था उत सूर्योदय को देला में जीवित रहना परन्तु युवा होना 
स्वयं स्वरं ही था। 
भौर जेल-अधिकारियों ने प्रसन्नता से हमारे साथ मिटाहयों पर्‌ हाय साफ 
कपि) 
सव की आंखो में आनू ये, निश्चय ही मथु प्रसन्नता करे थे, सेगरिन इस देवौ 
फे भाग्य परदुःखे आंसू मीये 1 म्े उसके लिए षेदथा) चेद दख चातका 
कि एक सम्मावनापूरणं व्यक्ति का एसा गरिमाहीन यन्त हु । अपने इतिहास 
एक कलि पृष्ठ के जुदधे जने पर मी खेद था! मुआवजा यहो मिज्लस्हायाकि 
उसी इतिहास मे जनता का एक स्व्णपृष्ठ भी खु जा रहा था 1 चात भौर शाति 
यो--देसो शाति जो शब्दों से मौ अधिक मुखरित होती दै \ जपने पैतृक गौरव के 
अनुरूप ही भारत धिद्ध हया 1 मारत, जो कि एक दूसरा युगराडा तया ईदी अमोन 
टाम की सरकार के जैसा बना दिया गया था, सहसा ससार मर कौ ओंखोका 
आवर्षण विदु वनं गया 1 भारत जच विष्वास के साय अपनै मविष्य कौ कल्पना 
कृट सकता है, जो कि वियत्त से मी यधिक महनीय होगा । हम वहां से गजर 
जहां पह कमी नही पहने ये गोर जच्छे.खूप मं बच निकते 1 यह्‌ मारत, एशिया 
मीर ससार मरके लिए महानु दिनिया। 
सवने यही सोचा कि नवेद ओर जगजोवन बाबू काग्रेस कौ ते द्वे 1 एसमे 
सवाई मवश्य है, प्र इतनी नदी 1 मेय यह विचारर्हाहैकरियदिषएकमी 
मसवंदी का मामला हमा होता स क्रे को हराया जा सकता था । देशक 
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यह्‌ एक पेचीदा सवाल ६ 1 लेकिन इसमें मी मुदो शक नही था करि यह्‌ नही मी 
होता तो म दूसरे मामले जैसे मरना का भिराना, शरुमि कर मे मनमानी गृद्ध, 
जल-फर, अविवेनपूरणं गिसखतारिया जादि वाते उमस्ती भौर कुगरेन मूसौबते मे 
पडती । मौर षया, इतनी ज्यादा समस्याएं जमा थौ कि उरुं तेकर कितनी ही 
बार काग्रेस फो पीटा जा सकता था 1 यह तो उस अमरीको एटम शस्त्रागार की 
मातिथाजोदिसंयारकौ हजारों वार विनष्ट कर सकृता था । 
पने मो यही सोद्ा कि यद्वि जगजीवन वायू ने पलटा त भी खाया होता तो 
जनता जौतत्ती । उनका इधर आना--डढ आदमियों की सरकार" कौ तानाशही 
कै विरुद ईमानदार विरोध तो था ही, खाय उसमे जनता कै वहुमत मे आने कौ 
संमावना मी बदु । लेकिन, सरकार के भीतर होने के कारणवे जान दुकेये कि 
जनता विजयी होने जा रही है, गौर इस सूचना ने उनके निर्णय को निश्चित ही 
प्रमावित किया होगा 1 
यह याद सवना चाहिए कि इमरजेंसी तो शुरू से लोकप्रिय थी ओर नस- 
मदी का कर्क्रम दस महीने वाद ब्रियान्वित दुभा मौर यह्‌ मो किं पंजाव, घंगाल 
महाराष्ट मौर उदेसा जसे राज्यों मे जहां कि थोड़ी नसवंदी हुई या बिलतुल ही 
मही फिर भ वगरेस घुल गयौ 1 
फिर मौ यह्‌ प्रए्न रह्‌ हौ जाता दै कि नसवन्दी जैसे विस्फोटक कार्यक्रम के 
हाया जनरोप वैदा करे के वाद काग्रेस ने नयो उुनावे कखाए ? भेरा स्याल 
है कि सामान्य सूप स्वे मधिनायकवाद कौ प्रकृति मे भीर खासतौर भारतीय 
धिनापकवाद कौ प्रति मेँ इसका उत्तर निदित दै । कृं समय के वाद प्रत्येक 
मधिनायफशाही वहरौ भौर न्धी हो जाती है 1 अतिरिक्तं यह कि भारतीय 
अधिनायकशाही पिचछडे ठंग फो अधिनायकशाही थी 1 यह्‌ कहा गया दै कि चकि 
मारते, पिय देण है, इसलिए भारतीय समाजवाद मो पिच्छा हुमा ही होगा 
जैसा मारतीय पूंजीवाद पिचछड़ा हुमा है । इसी तकं पर भारतीय मधिनायकशाही 
भो पिष गे की जधिनायकणाही सिद्ध हई । प्रायः हभ कि दादिने हाय को 
नहौ मालूम कि बाया क्या कर रहा है ? जबकि मां छनावों के लिए प्रतिधुत 
थी, वेदा नही । वे ने नसखयदी का आग्रह किया, फलस्वस्प लाखों विरुद हो 
थे, विना यह सोचे करि कगे को इसका क्या चनाव-मूल्य चकाना पड़ेगा 1 
इससे भौ बड़ा सवाल तो यह किं सरकार ने नसवंदौ का कार्यक्रम इतने 
व्यापक पैमाने पर क्यों शुरू करिया ? मेरो तो धारणा है कि यह्‌ अजमरौकौ उदाहरण 
दखकर हौ जारम्म क्रिया गया था! मां सदा ही रुप्त-मक्त रही है । वेढा अग- 
सकी भक्त वना--इसर कोशिर मे कि मारतीय अयधिनायकशाहौ को दो सुपर 
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शक्तियो" का बल भित सकेगा ) वाल-सटरीट के नेतृत्व वान्ते भमरौकी ध्र संजय 
नामक इस “सुन्दर, युवा बहादुर" फे पी ये 1 

द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद के पश्चिमी गौर-संसार केनेताके खूप में भमरीका 
सदा समी वर्णक लोगो को, मने ही वे काले, भूरे या पौत दहो, सकक्ी नजर 
मेही दैवता रहा दै । उन्हें दा भय रहा है कि इन वर्ण-वर्णं के लोगों फी बढती 
भाकारी धीरे-धीरे विश्व के गौर-गाधिपत्य कफो एकं दिन समाप्ति कटदेगी। 
इसलिए वे हमेशा इन धर्ण-वर्ण क लोगों की जनसख्या बृद्धि को रोकने की सोचते 
रहे ह। 'भौरतो मौर मारत भमरोकी सम्बन्ध जब सवते सराव ये भौर मन्य 
सारी सहायताए बन्द करदौ गयी थो तब मी 'परिवार-नियोजन' के ए 
आवश्यक धनराशिदीजार्हीथी। 

काप्रेसियों नै अधिनायकशाही स्ससे ली ओर नसवंदी अमरीका से, ताति 
ख्सी जमरोकी इन दोनो सलौ के वाच हौ गिराजां सके) 

भगवानु को चक्की मे पिसता धीमे है पर बारीक ही पिसता है। ङ्रिमा मौर 
प्रतिक्रिया की समान तथा विरुद होना चाहिए । कर्म के सिद्धान्तने देवी जीको 
जकड़ ही लिया । 

दुन १६७५ मे देवी जौ के सामने विकत्य था कि वह बनी रदमोरतोव्र 
विरोध का सामना करे या फिर गरिमिपूर्णं दग से अलग हट जाएं । देवी जीने 
नजानेकादी नही निर्णय लिया बल्कि विरोध मात्रका दमघोट देनेकोमी 
सौची। इन दोनों ही वतं के पूर्णं लाम के चक्करमे दोरनोसे ही पूर्णं पतन 
मिला} उन्हे न केवल जाना हौ पड़ा पर वहत वैजाबरू होकर तेरौ महफिल 
से हम निकले !' लसा कि मुहावरा है--इधर खन्दक उधर साई, मासिंरकार 
वह क्या चुनती ? भीर भव ये दोनों ही छन्हे प्रप्त हृए 1 सयोग से ज्योतिषी को 
उस दिन मन्तिमि हसी आयी । ३ फरवरी वम्बई के "टाइम्स फ इदधियाः ने 
चछापाकिर्मै भौर कुधलोग द्ट गये । मेरे एक बडे माद की, जो कि शक्या 
ज्योतिषी ह, गणना के अनुसार भे तो दो माह बाद दरूटना चाहिए । जैसा कि 
हा, कि “टाषम्स' कौ सवना गलत थौ मौर मँ सात सप्ताह बाद द्ुटा--२१ 
मार्च को । ि 


१२ 


° संचकेचरणोंमें 


‡ जबसरकार नै इमरणेन्सी लागू करद, तीस हजार के करीव लोग लों मेँ 
दूर दिये तो उनमें अधिकांण बन्दो या राष्टरीय स्वयंसेवक संघकेथेयासंघकी 
पठभरुमि ॐ मारतीय जनसेध के सोग ये 1 वाद में मवम्बर-दिसस्बर ७५ मे जव 
सत्याग्रह जरम्म हुभा तो उन घत्याग्रहियों मे बहुत बडी संस्या उनकी थी जो 
संघ भौर जनसंधकेये। संघके इस जोर का क्या रहस्य है ? राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक-संघ भें एेसा क्या है जो जपने अनुयायी को देश के लिष ्रणार्पण फे तिए्‌ 
यह्‌ यार कर देता है ? शायद मेरे अपने उदाहरण से स्पष्ट कर सकं कि संघ 
१ ग्यक्ति के लिएु क्या करता है तथा संघ, राष्ट्र के लिए क्या करता ह, तथा 

1 ५ 

मरारम्म, मुञ्ञे जमी मी याद है। 

चह सनु ४० की गमिर्यां थौ । युद्ध ने सवको मैथ रला था 1 सहसा समी 
प्रकार कौ घटनाएं घट रही थीं । मेरे सपने शहर, हैदराबाद (सिध) मेँ पचिम 
एशिया के युद्ध के नगा कौ यावाज बम्ब या मद्रास से कटौ अधिक जोरसे 
मुनी जा सकती थो 1 वातावरण मे एक प्रकार की अनिर्चितता की मावना तथां 
अराजकता का माहौल या मिं से माग-मागकर हिन्द खपक्षाकृत कस्वोौ-एहरो 
भेञनेलगेये। डर यही या कि अराजकता की यह लहर कहीं श्हरोकोभरी 
नद्रूले। 

इस मनःस्थिति मं एक दिन यह मालूम हुमा कि कोई एक संघ" है जो 
लाटी" चलाने कौ शिष्षा देता है 1 उत्साही युबको को लगा कि जो हालवे होती 
जा.स्ही है उसमें यह प्रशिक्षण लामकारी हौ सकता है । एक शाम, खाने के 
बाद, वै वरह पचा गौर मर्ती हो गया । तव यँ गगस्काथा। 

मुके भातूम हया किं देव-रेख करने वाता मित्र तो मेरा स्छरल ससा है । 
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येकिनि मधिकोश परशिक्नार्थी ददे सङके थे } सवते अन्त भँ एक सस्टरत-प्रा्ना 
होती वी, जिति हममे से कई बोल ही नदी पति थे । स्कूल के वादहम लोग चु्ड 
बनाकर खडे दुनिया-जहयन को वाते करते रहे ) अमी सव निर्माणाधीन मामला 
था) म वहाँ कु दिन्‌ तो गया लेकिन फ़र्‌ वन्द कर दिया ) “गादा का अमी 
अकर्पृण नही विक्त टया था योर किर म "तालीम टाइप कामीन्ही 
था} बकिम के "ताली-उदूवोधन' को ट्ट-पटे ल्प मे अंमोकारकरेमे भी वरस 
लेग गये: 


जये लाठी, तोमार दोन गियेचि 
किन्तु शिक्षित दस्ते पद्यि 
तुमि ना षाचे एमोन के नायर 


स उद्घोधन-गान की आज के एटम-युग मे प्रासंगिकता समदनेमेभी 
वेर्न लगग्ये। 

सम्‌ १६४१ मे काग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य क्री जयराम दाख, 
दौलततरामने मुद बुलाया ओर गमियों कोटिया गाधीजौ के सेवाग्रामे 
विताने के लिए कहा लेकिन इस प्रस्ताव कै वारे में मनि कोई रुचि नही दिखा 1 
यै गाधीवादी "वेवलैग्य'ः पर नही पड़ता था 1 सियालकोट के श्रौ राजपाल पुरी 
का, जिन्होने कि दिल्लीमे सरकारौ नौकरी छोडकर सिध मेंसंघकाकार्यमार 
सम्हाला था, परिचय मेरे बडे माई प्रो° एन० आर० मलकानी, जो कि चम्पारन 
केदिनोँसेरही गाधीजीके मक्तये,तेथा 1 चम्पारन अति-जति गूजपफरपुर से 
गुजरते हृए वेह माई साहब के साथ हो सुकते थे । क्योकि उनका परिचय आचार्ये 
ृपलानी नै करवा दिया था 1 

सन ४१ कै दिसम्बर कै अन्तिम सप्ताह मे एक दिन शाम की ह्वाखोरी के 
धाद मै भौर माई साह्वलौट रदैथेतोदादोने शासा चलने के निए कहा 1 
भौर हुम गये । 

यह नव-विच्लय का मैदान था, जहां घाज त्व विश्वविद्यालय स्थापित 
है! भौर गो ने देखा उससे चक्रिते द्द्‌ गया 1 दमकते चेहरे वानि नघयुवक ये 
जोलाठी चला र्देये, भारतीय सेल सेल रहेये, देण-मक्तिकेगीतणारहेये 
तथा अनुशासन बढ, होते हए मी मुस्कान पुटी पड़ र्ट धौ । साया बातावरण 
वडा ही उदात्त ओर पवित्र धा। 

अगते दिन वे सव तीन दिन कै शीतकालोन-शिविरकेलिएजारहैये जीरः 
मुसले चलने ॐ लिए मामंलित काया! जनेकालोमतो था नैकिन में इतनी 
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कम अवधि की मूचना पर जा कौ तीन रातं देहात मे काटने का साहसं नहीं 
ङ्टा पाया । लेकिन फिर मो मै धरावर उत्केटित रहा किं तोन दिन पूरे हों भीर 
वे लौटिमौरतवर्भे भी शाखा जाऊं! वह शाममेरे जीवनमें परिवर्तने की 
सन्ध्या थी 1 
कृ दिनो बाद २६ जनवरो थो, मँ थोडा काग्रेस भी धा, वरयोकि सन ३०- 
३२ के लाटौ-चार्जं का मजा चख चुका था तया कमी-कमार प्रमात कफेसियों मेँ 
शामिल हुमा था । भने सोचा किं हौम्सटेड-ह्‌(ल, जहां आज रेडियो पाकिस्तान 
फा हैद्णवाद केन्द्र दै, चनना चाहिए जह कि स्वाधोनता की शपथ पटी जाने 
वागी धी 1 इसलिए "शाखा" जनि मे थोड़ देर्‌ हो गयो! जव शाखा चलाने- 
याते मित्रने पूछा कि मुने देरक्यों हई भौर जवर्मैने कारण वताया तो वह्‌ 
केवल मूसकराया लेकिन मेरे मनमेंजरा भमौ शक नही रहा कि शालामें जाना 
दूरी सारौ वातो से मधिक महत्वपूर्ण है । 
कू दिनों वाद मैने यह वात अपने माई को मुनायी बौर फटा कि लगता 
कि संघ, काग्रेख कौ विरोधी है । थोड़ी देर कै वाद वह वोले, “लेकिन संघ, लोगों 
कोदेशके लिए जीना ओर मरना तो सिखाता है ¦ युवको को प्रभावित करने 
भै काग्रेष असफल रही है । मँ चाहंगा फि तुम शासा जति रहौ +" गौर्मे नाता 
रहा 1 आज मुके काग्रेस से अधिक महत्वपूर्णं संघ लगता है । 
एक स्वरे तीन भील कौ विना स्के दौड के स्यानोय आयोजन मे 8 सम्मि- 
लित हो गया । हममे से भयिकाश इतनो लम्बी दौड के आदौ नही ये लेकिन 
हममे से कोई नदी स्का, क्योकि दूसरा कोद" नही रुक रहा था । धर पटुचते 
तकभ मूष्किलिसेहीचलपारहाया। शामकोर्म शाखा केतिए-जोकि 
देस मिनट के फासने पर थो--एक घंटे पूर्वं ही चला । परन्तु भँ इतने धीमे चल 
पार्दाभा कि विलम्ब से पहचा। उस णाम सेलोंमे भागतेने का सवामही 
मही था । फिर भी विलम्ब होन का दुःख वना रहा 1 
एकं वर्धं वाद जव मने अपने णाखा के प्रथम दिनके वरेमेसोचातो षाया 
किरम अव बदला हुभा व्यक्ति था । भने देग-सेवा फे वारे मे सदा एक यस्पष्ट 
भक्षण अनुमव किया दहै) मतो सि प्रदेश काग्रेस के अध्यक्ष तककेसूपमे 
अपनी कल्पना करता रहा हं ! इस दिशा मे वने के ख्याल से इंजीनियर तने 
के लिए विज्ञान पटने के पारिवारिक दवावकी भी उपेक्षाकी योर मने इसके 
जाय अर्थशास् भौर राजनीति विपय लिये ¡ मँ अपने लिए मार्गं चुनने के 
मामले मे अव वयस्क युवक था। उस युवावस्यामे रमप्रम मे पडा-गौर उन 
भभौर बह्म, सेव से या । सेव में रहते प्रत्येक दिन गेगा-स्नान से पित्र 
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हमै का भवि हृता । मेरौ मानच्चिकं स्विति उस नये शिष्य, मक्त फौ-सी थी, 
जिसको भरार्थना धी- सवं णरणं गच्छामि } 
मने इस पात पर सव सोचा है कि संघ मे ठेस भ्या है भिसखकेः कारण चालीस 
क आत्त-पात लासो मेधावी नवयुवक इसमे भाये मौर उसके यादः संध उन्द 
अपने से वधि रहा 1 मेरा श्याल है यह आकर्षण, सम्पूर्णता क्य था ! कास 
अपनी अदिसा की वर्जना ओर चरे के चिद्व फे साय स्वरतवरताफी ओरल 
जाती नही लग रही थी 1 सिफं एकं विशाल सैनिक अभियाने ही हृठीे परेन 
मे भारतीय स्वीनत्ता दोन सकती है भौर राष्टरीय स्वयसेवकं संघ ही इस 
स्थिति के ध्येय का उत्तरदे सकेताथा। 
साथ ही मुस्लिम साम्प्रदायिकता के वारेमें कोप्रेसकी दैत मनोवृत्तिको 
संषघही शह भौर मति दे सकता था ) समय कौ चुनौती फा वह्‌ मत्यन्तं सम्मो- 
हैक जवान था । मटके से कटके ओर कराचौ सै कन्याकूमारो तक, संघ राष्ट्रीय 
आक्रोश बन चुकाया) 
नही संघ की अपीत सामाजिक समस्याओके बारेमे ही थी । अपील, पदि 
कुष्ठ थी तो, एके व्यक्ति कै लिए सर्वाधिक यो कि वह्‌ष्याहै गौर क्या उसका 
काम्यदहै । वातावरण की पतरित्रता ओौर समप्ता दख बात के लिए सदा तैयार 
र्ते कि स्व-उत्यान सपनी ही शक्ति के भनुखार किया जाए ) भतः कुछ सपने 
स्वास्थ्य के सिए आसन करते । कध ने मांस खाना बन्द किया । कुद ने धरन 
दछोडा ओर कु ने फिल्म देखना । वेशक इनमें से किसी वात फे लिए किसीने 
भो किसी से कुछ नदीं कहा होगा । लेकिन यहु सव ॒स्वेन्छा रो स्व-उत्यान के 
लिए उस पवित्र ातावरण मेँहोताथा) वादेत समीकोकुछेर्मित्न सगा; 
पहले से जच्छा1 
साप्ताहिक "बौद्धिक" भे स्वयंसेवकों को इतिहास, संसृति साहित्य गौर धर्मं से 
अवगत कराया जाता । सेध का अपना स्पष्ट, अप्रिवर्तनशीलं दर्शन है जौ बापके 
मन-मस्तिष्क को आतोकितं करतां दै त्तथा जौ दाते माषको स्पष्ट नही हेती 
उनकी व्याख्या करता है । स्वयंसेवक के पास समौ तरह के प्रश्नों के उत्तर होते 
ह! उसे एक प्रकार की प्रामाणिकता मिली हई होती है ! यह्‌ बापकी मात्मा का 
मोजन जैसा होता दै । गीता का वचन है--संशायात्मा विनश्यति-सशयी व्यक्ति 
विनष्ट हो जाता है । संघ मे किसी प्रक्र के संशय के शिदधान्त नही हँ] 
-षन राष्ट्रीय भौर वैयक्तिक पक्षो के ग॑लावां संघ का सामाजिक प्रमि भो 
है { साधारणतः एक नदयुक मपे कौदुभ्विक्ते को, स्वल साथियों को या पद्- 
धियो को ही जानता होता है । संघमे बाप जपने से वह-घोये, मोल द्र 
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रहने वाने समवयस्कों तया अन्य भौर वेशे से बहुत भिन्न तया दूरके घोर्गोसे 
मितते ह 1 रातौ-रात भापको लगा कि अपने शहर के हर गली-चूते मे मापका 
एक सदय रहता है । धौ प्रकार मारत मर में ! व्यक्ति भौर समाजं प्र एत 
सवका वड़ा ही समगरुतावाला तवा उदात्त बनानेवाला परमाव होता दै । 
सनु ३७ में पहली वार शक्तिम जने तक कांग कौ संघ से कोई लड़ाई 
नहीं थी । मौर वास्तविक लडाई तो समू ४६ से आरम्म हूर जव उसेलगाकि 
उ्सेतो लोगों के वौ प्राप्त ह परन्तु उनके दिल तो संघ केसायर्है! मौरतब 
अपनी स्थिति के लिए चुनौती के खूप में संघ .को देखना शुरू किया ! भौर व 
संप को शासक-दल कै दारा 'साम्प्रदायिक' "फासिस्ट' प्रतिक्रियावादी गोरभी 
वहत कुछ नाम दिये जनि लगे । 
यहु ठोक है कि संघ में मुसलमान सम्मिलित नही कयि जाति, लेकिन इसका 
सम्बन्ध किसी अन्य वातौ को अपेक्षातो सनु २१ की मुस्लिम राजनीति है। 
वास्त्व में पारिंस्तान भान्दोलन के उठ खड़े होने के वाद खुद काप्रेसं एक हिन्दू 
संस्या वन दकी थी जिसमे, जिन्ना के शब्दो मे थोढे से "दिखावटी मुस्लिम चेहरे" 
पे। 
भच मे सारा ध्यान राप्टीय सट पर रहा है तया राष्टरीम एकता ओौर रषष्टू- 
शक्ति पर आग्रह । इसलिए संघ, जयचन्द मेँ अधिक दोप पाता है अनिस्वत मुहू- 
म्मद गोरी कै। साय ही वह्‌ एक मुस्लिम याक्रान्ता महद गजनवी ओर भरूनानी 
आक्रान्ता सिकन्दर भं मी कोई मेद नही करता । संघ मृस्लिम-वियेधी नदी दै, 
बह तो आक्रान्ता-विरौधी है बल्कि वह्‌ देशद्रोही-विरोधौ है ! मुस्लिम-आाक्रा- 
न्तामों केः साय मुस्लिम . समम्प्रदायिकताने भपने को जो जोड लिया है उसके 
कारण भारत मे दिनदू-मुस्लिम सम्बन्धो मे तनाव है \ 
कारे मयिकृत जन-प्रचार के माध्यमों ने हमेणा प्रचारतिकियादहैकि 
मुसलमानों के विरुद्ध संघ, हिसात्मक कार्यवाहि्यां करता दै । चनु १६४७-४ मे 
बहत से मामले, जिनमे उ० भ्र के मुनपफरनगर कां कंठला-काण्ड मी, -संघ 
के कार्यकर्तामों के विरुद दायर कयि गये 1 सबके सव ससम्मान वरौ कर दिये 
गये । सयु १६६५ के.युदध मे दिल्लौ मे पुलिस के अनेक कार्य संघ को सौपि गये 
ओर्‌ एक गुसखलमान का.मौ वाल वाका न हुमा 1 पटे-लिते मूसलमान स वास्त- 
` विकता को सव समृञ्चने लगे है, वे वताते है किं मुस्लिम समस्या के मामले में 
वैसे तो केग्रेस ओर संघ मे कोई अन्तर नही है, सिवाय इसके कि ““संघ ज्यादा 
ईमानदार है 1" 
जह तकः .श्रतिक्रियावादौ. हेने,का सवान है, तो. मै समह्ता हूं कि हम 
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मव स्यितियो के यारे मे प्रतिद्िया मन्ते हीह प्रिया मौर प्रतिश्या काकि 
विस फो वपोतौ नही दै । एक दौडती कार भे दोनों हते ६-एक एवमोनटर 
ओर दूमसा परेक--येशकः दौ प्रेक । यही हाल जीवित मीन भा भी है। 

दूसरा लान मह्‌ मि संघ, त्राटयण-प्रयान संगठन दै । फोर भो आायुनिक 
समक्षवाला व्यक्ति एवः संगठन को उसको रोत्नि-नीतियो से समक्षना चारिगा 
न किः उसके नेताओं कौ जातीय स्थिति से। संप फिसी दूससे संस्यासे ज्यादा 
ग्राह्यणवादी नही दै । सचाई यह है कि मारत में कम्युनिष्ट पार्टी मीडे, पौर 
सौ° जोशी, रणदिवे, नाम्तरुदि रौपाद आदि ब्राह्यणो के ह्यो मँ रही लेकिन इसते 
वह्‌ प्राह्यण पार्टी तो नही वन जाती 1 ओौर यह किं १ मई १६७७ तकः समाज- 
वादी पाटी पर मधुनिमये, मधु दण्डवते, एम एम जो ओर एम० जौ° 
गोरे का वर्चस्व रहा, तो ससे वह्‌ प्राह्यण पाटी तो नही बन जाती । 

मुदे आस्ये न होगः कि लोगों का एक वर्गं अधिकृत प्रचार का शिकार 
हमा है 1 प्रायः कप्रेस-नीति इस वारे मे गुनायी पड़ जातो है, परन्तुये दी लोग 
संकटकाल मे सघ को रदाक मान फर निर्मर मौ रहते है। सनु १६६५के युद 
भे संघके कामो के वारे भें एक जनरल को उक्ति यी; "पंजाव मारत को खड्ग 
भरुज है ओर संघ, पंजाव.की खड्ग-ुजा ।'* 

यह तर्क किया जा सकता है किं सधनै स्वाधीनता-मान्दोलन मै दिस्षा 
नही लिमा भौर बह भारत-विमाजन को नही रोक सका । शु गीता का वह 
श्लोक याद भा गया: 


कर्मण्यकर्म य: पृष्येदकर्मणिं चे कर्मयः 
स वुद्धिमान्मनुप्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ 1 
जो कर्म मे यकम भौर अकर्म मे कर्मदेखता है वही मनुष्यो मे बुद्धिमान दै, योगौ 
है, समस्त कमो का सम्पादनकर्ता है । चीजें वैसी हौ नहीं होती ह जैसीकिषे 
दिखलायी देती ह1 
डा टेद्गेवार, संघ के संस्थापक-अध्यस्ष, सन्‌ २१ के आन्दोलन मे सश्रिय 
थे। वादं बह नागपुर पौ सौ° सो० के महामंत्री थे 1 सनु २०मे जवसंघ के 
कू स्वयंसेवक ने नमक-सत्या ग्रह मे माग लेना चाहा तो बह अपने प्रह-कार्य- 
कति के साय गये जौर गिरफ्तार हए, परन्तु वाकी के कार्यकर्तागो से कटा कि 
संघ-कार्यं ययावतं चलता रहना चाहिए । सनु ४२ म संघ ने बन्दोनन कान 
विरोध किया न उमे योग दिया 1 परिस्थिति के वारे मं अन्य विण्लेयर्णो को 
जाने दे, सनु "भर मे संघ मे कोई विशेष शक्ति नदी थी कि १४२ कै आान्दोलन, 
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जो फि कुछ सप्ताह वाद समाप्त हो गया, पर कोई निर्णयात्मक भ्रमाव डालता । 
दूस यर नेहरू मौर आजाद अकेले में तथा राजाजी मौर ' मुंशी सार्वजनिक 
"सूप से आन्दोलनं कौ मर्त्सना करते थे, नेकिन कोई मीः उन्हे कु नही कहता । 
विगत को देखने पर स्पष्ट दिखलायी देता है कि सनु *४२ का आन्दोलन 
स्वेराज्य-प्राति कौ आशा से नही किया गया था, बल्कि काग्रेस के उग्रवादिरयो-- 
फार्वई-व्लाक ओर समाजवादी--का मरंह्‌ वन्द करने के विएु करियागयाथा। 
यदि करस ने कु अधिक समञ्ञदारूर्णं नीति युद्ध कै वर्पो मे सपनायी होती तो 
अंगरेन सीग को मोदी मे न जाते, जिसके कारण भारत का विमाजन हुभा } 
सनु "४३ में यह व्यापक भावना वनी कि स्वतन््रता अमी दशको दूर है-- 
"मारत-दछोडो' आन्दोलन की सफलता" कै लिए इतना ही वहत है । बेशक 
विहा र-अन्दोलन क सन्दर्म मे वौ०्यी° सो०का कथनतथाकिकाग्रेसकी तरह 
यदि अग्रेन मो इसी अनैतिकता से शासन करते तो वे सदियों तंक शासन कर 
सकते ये 1 पे तो आई° एन० ए०, नौ सेना-विद्रोह्‌, राष्ट्रीय स्वयंसेवक थे- जो 
कि कटर अग्रज वियोधौ शक्तिर्या थी, जिन्होने अग्रेजों को बाव्य किया किं जिनके 
सहाँ *४५ मे पहले ही मजदूर सरकार आ चुकी थी, वे मारत को मने ही अंग्रेज 
नुमा नेहरू को सौपि, पर चले जाएं | 
जव तके भुद्ध चल ररा था तव तक सफल आन्दोलन चलाना सम्भव नही 
था मौर अंग्रेज इतने चुस्त यथे किं युद्ध समाप्त होते ही स्वत्रता का वेचन दे 
दिया । अतः यह समक्चने की वात द कि सनु "४५ के पूर्व सफलं भन्दोलन सम्भव 
नदी धा ओर *४५ के वाद वहु यम्रासंगिक हो गया। भौर तो ओर स्वयं माधी 
जी, दुसरा आम्दोलनं आरम्भ कर सकने के मौकेके हाथ से निकल“ जानेका 
उन्ह दुःख यनां रहा बर्पोकि यह्‌ उनकी दिली इच्छा थो । 
भेरा फयास है कि अग्रेज नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना पदेने ही तय केर 
चरके थे ! यतः मुमापचद््र वो को रहुस्यमय ढग से चलता किया । कहौ संघ 
उपर म जाए इ्के लिए जल्दी से सराय बाते ठीक-ठीक कर ली गयी । हरनी 
प्रधानमन्त्री घोपित हए, हालांकि किसी भो प्रदेण काग्रेस समिति ने नेता पदके 
लिए उनका माम नदी मृन्लाया । अग्रेजो की सम्पत्ति श्टेद्समेन' यो ही नेहरू 
को "एक अंग्रेज" कहकर विरुद नही गात्ता था, ओर अंगरेन मी उन्दे सरे जाम 
"अन्तिम वाइसराय' घोपित करे ये 1 
सत्ता -हस्तान्तरण से सम्बन्धित सारी सचाई सामने मनि को अमो वाको है 
भीर यदि, नव भी, जैसे मी, वह आत्तीहैतो लाखो लोगोंको संगठित करते 
अर उग्रवादी बनाने भें तया इत प्रकार अगो कै यहाँ से शीघ्र जनेमेसंघषका 
त 
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भआचार-व्यवहार द्व सफ हो जाएगा । णो खडे-खडे प्रतीक्षा करते रटै उन्दने 
मी सेवा की, हाथ मं लारी तेकर । 
विभाजन, कश्रिस गौर मस्लिम लीग फा राजनीतिक निर्णय था} विमाजन 
फो रोकने मँ क्रे असमर्थं थौ लेक्रिनकिसी दुसरे को सहायता वेका गवारा न 
था । सत्ता को हयियाने में काप्रेस अपनी वपौती के चक्कर मे थी तया वह्‌ क्राति- 
कास्यँके त्याग मौर बहृतियों को मी भ्रुनवा रही थी। संध, शक्ति को अपने 
केन्जे में लेकर हेस्तदोप.कर, सकता.या, लेकिन समज्दारी कौ फि नही क्रिया । 
चालीष के वौमार दशके शायदतिमाजन निवार्य हो गया था । लेकिन 
भमव तो स्थितिमां सामान्य होनै को अग्रसर हो रही है । भरू-राजनीतिक शक्तियां 
धीमे काम कर्ती ह पर निश्चयातमक होती ई । एरवी पाकिस्तात स्वतन्य ही गया 
मौर परश्चिमःपाकरस्तान की स्वतन्वरता मी दुर नही है! 
इत बीच यह तो संध काही मय था जिसके कारण पाकिस्तानियों को कुच 
खुदाका खौफथा भर्‌ जिसके कारण पूर्ण सत्यानाश से वच गये! कष्मीरमें 
जनमत संग्रह के विरुद मौ सरकार संघ कौ परतिङ्किया का मय बारम्बार दुहराती 
री | 
संध प्रर वुद्धिजीवी-विरोधी होन का एक अजीवे लांछन लगाया जाता है कि 
यह्‌ समाजवाद, पूजीवाद, लोकतन्, दिव्टेटरशिष फी शास्तोय तु-तु, मेयम 
रुचि नही तेता । संघ निश्चय ही बहस-पुव्ाहसे करने बाली संस्था नदी है । इन 
विषमो के शास्परीय तर्क-युदध उतने मी श्रेचाली नहौ होते जित्तने किं मध्ययुगीन 
प्रश्न करि आलपीन के सिरे पर पचसि यासौ देवदूत नाच सकते है किनदही। 
राष्टरोयता के साय उसको प्रतिति के कारण संघ लोकतंत्र मौर सामाजिक 
न्पायके प्रति ग्रे रूष से प्रतिघ्ुत है ! राष्ट्रीयता कु नदीं है, भरन्तु लोकतन्व 
मौर समाजवाद तो स्पष्ट खूप ते परिभापित है। ये, "हमारे देश, हमारे लोग 
आर हमारी सस्छृति" कौ राष्टीम प्रतिधुति मे अन्तनिहितरहु। संव केलिए 
श्री अरविन्द के उत्तरयाढा कै मापण के अनुमार', ““ सष्टोयता मगवानु है 1" 
संध के क्तिए यै रवुद्धिजीविता कौ कापर शिक्प्यत कै लिए एक कप्त को 
यादः रसना चाहिए कि धोटा था वडा एके पृस्तकाल संष-कार्णालय के तिए 
अनिवार्यं होता है जव कि देस अधिकांश काप्ेस-कार्यतियों के बारेमे नहीं 
फटा जा सकता ¡ इन सघ-पुस्तकालयों मेँ वेद से तेकर विवेकानन्द तकं तथा 
भदाकान्य, इतिदाच भौर जीवनि आदि समी होते ह। संष-प्रचारकोको 
मदेभ दिया हभ होता है कि संघ का समस्न कये सम्पन्न करते इए भौ मपना 
भष्ययन चादर रे । 
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यहं भौ धारणा वती हुड है कि संघ किसो न किसी कारणवश पनी शक्ति 
का प्रयोग ध्येय को वदनि मेँकरामभें नही लास्काहै। स्वयं वीर सावरकर 
ताना दिया करे ये : “संघं के कार्यकर्ता की समाधि पर यह लेख खुदा रहेगा 
--जन्म हभ, सथ मेँ प्रविष्ट हुमा मौर मूत्युलाम किया 1*" † 
कदं समाजवादी ओर साम्यवादी नेताओं ने यहु राय व्यक्तकीकिवेसंष 
की शक्तिके थोडे सेरहिस्सेसे ही देष पर शासन कर सकते ये । नतीजा पह 
निकाला कि संधने अवसरखो दिये 1 
मेरास्यालहै कि संघ के उद्यो के वारे मे मारौ गलतफहमी है । राज- 
नीतिन्न सदा अपने राजनीतिक च्म से हौ सब देवता है 1 वे यह्‌ विष्वास हौ 
नही कर सकते फि कोई शक्ति के अलावा मी कख चाह सकता है । सम्‌ १६५० 
भेको कार्यकारिणी समितिने संघके कार्कर्तामों को कग्रेतभेञनेका 
निमन्वण दिया था, उनका ख्याल था कि संघ शक्तिम हिस्सा मेंटानि में रुचि 
लेगा । लेकिन स्वयंसेवकों ने इस आमंत्रण में कोई रवि नही दिखलायो संघ की 
सत्ता भौर राजनीति ॐे प्रति अनिच्छुकता ने संध के वारे मेँ मारी गलतफहमिमां 
फेलायी 1 ४ 
सच तो यह्‌ है कि संध, राजनीतिक नही है। वहै, यदिकौरईसंनादो 
सकती है तो, "सत्वनीतिक' (मेटापोलीटिकल) । वह सत्ता मतो र्चिनही 
रखता लेकिन देश कृो राजनीति को निमित करने वाले उपकरणों मौर शक्तियों 
के बारेमे उसकी श्चि है सोगों गौर उसके वरितरर्मे, हमारी संस्कृति मौर 
उसकी समग्रता, देश ओर उसकी एकता तथा शक्ति मे उसकी अभिरुचि है । 
लेकिन संप राजनीतित्ते दूरमी ओौरञ्परमी वैसा हौ रहना चाहता है, 
जैसा कि राजगुरुं का प्रतिष्ठान होता है। यदि सत्ता के प्रति लुकाव होता तो 
समू ४५ या उससे पूर्व मौ केन्द्र मे आने से उते कोई नही रोक सकता था । संघ 
कय जनता से लेकर प्रशासन के उच्वतम दण्ड तक जो प्रमाव रहा- सनु १९४७ 
मै नम दिल्सी मे एक आई० सौ० एष० "शाखा" मी थी--बह्‌ एक दुरजेम राज 
नीतिक्‌ शक्तिके रूप मं परिर्वातित हो सकता या 1 लेकिन उने अन्य मार्गी 
अपनाया । उसने वर्तमान राजनौति के पार भारत के मविप्य को भोर ही देवनां 
प्न्द किमा 1 समय आ गया है कि सव लोग स्यापित वास्तविकता को हौ 
स्वीकार ओर जवास्तविकतामों का मद्ना वंद करे \ 
हा, जो लोग यह समद्यते हँ कि संघ से बस--कया कर्द वसे ?-दरुट गवी, 
न्ह स्मरण रखना चाहिए कि प्रतिष्ठान दाया उस्र पर धोपी गमी खारी लडादयो 
कै वाद मो मारत-रकार के बाहर वही एकमाव देण मे मकौ संग्न शक्ति है 


१२४ # संघके चरणोँमें 


उसके सहने ओर क्षेलने जाने मे ही सध का प्रमाव मनुच्य भौर परिस्थितियों पर 
तदनुखूप व्यापक हृ है । उने लाखों युवकों को राजनीति सम्पन्न बनाया शौर 
देशे को एसे कार्यकर्ता तथा नेता दिये जो समी पाय्यं केलिए दर्पा सघ 
के लोगोंमेंही आज के कुछ बेहत अच्छे विचारक, लेखक, वक्ता, संगटनकर्ता 
संसद-निपुण मिल जागे । सध के होने पर मारत जौ वृत मिन्न दिखलायी देता 
है वह्‌ उसकेनं होने पर वैसा नही.होता { शेषके साथतो इतिहास ही न्याय 
करेगा । 
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